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मस्य वालौस स्पये प्रयम्‌ सस्करण 1984 @) स्वगम्रभा 
एव्र एलवप््ट (एण्य (गान्नाणय) छ, उप ५.न ८२५४८ 


भाई ब्रह्मस्वरूप जी को 
जिदहनि रामायण द्वारा सजनके वीज रपि 


भूमिका 


कुबारे कलेवर स्वण प्रभा का पटला कविता सग्रह था । यहं सग्रह आजे 
कुले 13 वप पहले प्रकाशित हुमा था 1 तव से वे आज तक निरतर लिखती रही 
है सौर फलस्वरूप पथ पाथेय नामक दुसरा सग्रह हेमारे मामने आ रहा है । कुवारे 
कलेवर के प्रति अपनी शुभकामनाए्‌ प्रकट करते हृए श्री सत्यकाम जी विद्यालकार 
नेकेहाथाकि इस सग्रह की कुठ कविताएं तोदेसीभी है जोअच्येस मच्छ 
काव्य सग्रहा की शोभा वन सकती है । उनके इस दूसरे सग्रहये बाग्मेभी यह्‌ 
बात्तलागू है। 
स्वणप्रभाजी की कविताओ का सवसे बडा गुण उनकी सदेन मानसिकता 
है) सरल ओर सहज मे अतर करना चाहिए । जो स्वयस्पूत मौर भीतरसे आया 
है बहे सहज है उसमे किसी प्रकार की अस्वाभाविक्ता नही टोती, जिस तरह 
पहले कविता सग्रह की कविताए छेतरिमता से अती थी उक्ती प्रकार दस सग्रह 
की कविताएु भी किसी प्रकार की भी खीचतान का आभास नदी देती है। 
दूसरौ वात जो मु श्लाध्य लगी चह है उनका छद के प्रति सहज रञ्ञान । 
भाज की सधिकाश कविता ने छदविहीन होकर मौर चाहे जो कृ पाया हो मन 
मे उतर कर वस जाने कौ अपनी खूवी कौ खो दिवा है 1 कई चार दसा जान पडता 
दैकि कविताको थोडा बहुत ही क्यो न हो ज्ञदहीनता भौर लयहीनता की भार षे 
विमल करन पडेगा 1 अगर एसा नही हुमा तो वह कितावा मे छपी रहं जायेगी 
उसे उद्धत करत हृए कंभी नही सुना जायगा । बातचीत मे आज का हिदी कवि 
भीखद्‌ केशेरया हमारे पुराने समथ कवियो के दोह आदि उद्वत रताहै। 
नई कविता तो केवल समीक्षा करते समय किताव खोलकर उद्धते कौ जाती है । 
यह्‌ एक चि तनीय अवस्था है 1 
स्वण प्रभाजी के इस सकलन मे एक भी छदहीन कविता नहीदै। मै इसे 
अपने माप म एक शुभ पथ मौर शक्तिशाली पायेय मानता हू । 
कवित्ताथां की श्रेष्ठता के विषय मे चलते चलते कुछ क्‌ देना ठीक नही दै । 
षतना अवश्य कहना चाहमा कि अधिक्राश कविताए पदते हए मन उसमे रमता 
है भते ही करई जगह विवय एकदम अःधूनिक है- जसे टेविल लप, वद कमरा, 
पेटकीभटटी या रोटी के दुकटे, स्तु उनमे वरसी प्रकारक कुठाया आक्रोश 
नही, मयर दूढना है ओर दस्तिएु उनमे वाद भते ही दिवाई दे विवाद दिवा्ई 
नदी देता है) ज्यादातर क्विताए प्रटृति पूजा ओौर प्रेमसे सवधितर्ह! कई 
कविताषए एसो भौ हैँ जिनको भावना न सही अभिव्यजना का ठग काफी पुराना 


ह । यह्‌ भी सभवे है कि आज कै अत्यत नयेपन के वीच यह्‌ लगभग पुरानी कविता 
कई पाठका कौ अपने अधिक पास कीले । 

कविताके वारे म सवसे बडी बात यहु है कि कवि उने माध्यमसेतेनेवे 
लिए निक्लाहैयादेनेके लिए) म मानताहकिजो कविता समर्पित होकर तेने 
की भावना से उपस्थित होती है वह्‌ कुदेने के दम से निकलने वाली कविता 
की अपेक्षा श्लाध्य है, पय-पायेय कौ सभी कविताएु ममधण भावन। कौ प्रभासे 
आलोकित हं । इसलिए मुहे लगता है कि स्वण प्रभा जी जाग पौषे सभी प्रकारके 
पाठका को स्व सकने वाली कवितामो की रचना करेगी । मृसञे इसमं बिल्कुल 
सदेह नही है कि यह्‌ सग्रह काव्य प्रेमियो को प्रिय लगेगा 1 

-भवानौ प्रसाद मिथः 
राजघाट फालोनी 
नई दिष्नी 


दोश््द 


ग्पयनपाथेप पपयका पायेयहीहैा 
जीवन श्तना विस्तृत है कि इममे हर पले ए न बु भाता नादा हो रटत 
है इसी वे कुष्ठ ्षण, जो रचना म बाध की, मोषपे स मुख है} 
श्चनाषा वाता पहूनेक्रभीय शण किननी पूणता पा सै ह, यह्‌ सदिण्ध 
है। जो कहना चाहती थी कलक भौन क्हं पमी -ततोगत्वा जावा गया, 
उसी पर सतोप कर लिया! एकनणहीहायलगाहै। 
सवके अनुभवे लम-अलम हति हए भौ उनकी वथ्यी एफ है । अतं मेरी यह्‌ 
च्छा स्वाभाविकही धी त्रि अनुभवा काथादान प्रदान हो 1 भदान प्रदानके 
हेड आवष्यक सामग्री जटा पाना मेरे लिषएु यासान न था । इपर युम की तडिति 
फेगायहमभधरने क्ल साहेतमुयमनया, यहीकारणदटैकिमिरी रचना मसे 
ही सीभामवद्धहावररहगयी। 
अपनी स्वनाआ वै विषयमे मै दनना ही वह्ना चामी कि इनम क्षेत भमि, 
कडवे मठेवे प्रमगहै जौ जासानी सेक्ठभी तदी जा सकत) 
नमे कुठ स्मृत्या रै जो विस्मति के गत्तमदवनसकी, कृष्ट चरिपर्हैजा 
ृतित्व के नायक-नायिकछ वन बठे दु चटनाए है जिदं स्तभित्ते किया, बु 
दण्यहैजोभाखो रर अक्ति हो गय, कुछ जगवीनी है जो आप वीती कह्लार 
भर दरु बाभ्रसि हजो अत्तस वे फूट केर वह्‌ निकल । 
कविना की कौन मी कड सेर्वाधिक प्रिय टै, यह्‌ केदुना मरे लिए क्टिनिहैः 
पथ पायेयः कं पाठ्कोसेमेरा नम निवेदन वि स्वना दे कायिक भना 
क्षण को जपदेखा कर उमकी आत्मा तके जये मौर मुद्र अनुप्रहीत भरे, त~ 
करस्य करर) 
स्चनाआ को संकलन कौ रपरेखा देने तव कौ राह में जिन महानुभावा का 
सौहद प्राप्त हमा है उनमे श्री जरन्र कुमार भौर शी भवानी प्रसादमिश्रजी 
फलानामभग्रणीहै। श्री रामेष्वर शुक्ल अचल व श्रौ सत्यकामे विद्यालकारजो 
के उत्माहवधकं शब्दो ने मु रचनाकारकेीश्रेणीमे जोड न्या] किनि शब्दा 
मे इनका साभार व्यवत करू ? 
दितैपी शुस्जनो स आशीष व उत्साह मिलता रहातो निज सेभशा 
कखूगी कि मागामी जीवने कुछ पा सक्‌, कृ द सद, मेरे हतु यही जीवन का 
मारदो। 
यदना है, उस सवशक्तिमान ये} 
--स्वथप्रमा 


परिचय 


परिचय मेरा वडा अकिचन सीमित चार दिवारी तक 
यै उम जगको क्या दूगी जो पहुंचा चाद-सितारो तक 


टूट एूटे शब्द सजाकर अल्हड दुल्हन भावो की 
आलोकित जग आगन मे आ जाती है सकुचाई-सी 


गीत न रसे गा पत्ती वह्‌ जिनको जग स्वीकर करे 
अपने रागो को अलाप देती अपनी ही ताली से 


यह्‌ तो कु किरणे विचार की आती मन के लोको से 
खीचक्षीणरेखा प्रकाश की खो जाती सूनेपनमे 


कितने भाग्यहीन है वे स्वर ताल नही अधिकार जिन्हे 
कैसे गीत कहं श्रोता का मिलता नही दुलार जिन्हे 


यह्‌ तो कुर सुर है अभाव के छिडते जो जव-तव रहते 
पर होढो तक माते-आते कभी-कभी थक-थक जाते 


ध्व 
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वन्द कमरा 


एके यन्द कमरेमे मेरा सारा जीवन वीत चला 

कभी मुक्ति होगी इससे, इस आशा का घट रीत चला 
क्रिसी भाग्य-दष्टा ने कोई जेल वताई नही कभी 

फिर भी वधन ही वधन का जीवन भर सगीत चला 


अ ततो चीजे विखर गरं है, टूट गईं उत्साह्‌- लड़ी 
कभी सजाने कौ कोशिश की थी, सारी सार्धे उडी 
कील नही गडतो है कोई, चित्र नही टेक पाते 

जिन परदो को अटकाया था, वह भी सरपरअतिरहै 


सटी नही यहा पर कोई अल्मारी का दौर नहीं 
कोट पेट बुशट तहा कर रखने का भी टौर नही 
फिर भी जग वलि मुस को खाना पीता वतलाते है 
क्या सारे खति पीते भोतर टेसे दुख पाते है 


इन खडरातो से अच्छी होगी कटिया निखरी सुधरी 
जहां दिषावा छल न सकेगा जर्हां शान्ति होगी विखरी 
कम तक लाज निभा जग की, अपने हाय वडेषन की 
वसी टेक जिसे रखने मे, वलिदे दू मै जीवनकी 


| 


फटे-चीथडे 


फटे चीथडे टके अलगनी मुंह लटके दानो वै खटके 
रोली चावल खील वताश हटडी कुत्हृंड दीवे मटके 
मादी कीमूरत गणेश जी, लक्ष्मी जी कौभाए कहास 
सेक्ष्मी जी की पूजामै हित नरनारायण पाए क्हामे 


सच है लक्ष्मी तेरी ही तो पूजाह्ोती है घर-धरमे 
जिसधरमेतू नही, कहा से रौनक टो पाए उसघरमे 
भीर करा सै पूजाहो तेरी तुते ही जो हाती है 

जागी भाज अमावस्या, दीपावलि मेरी क्यू सोती 


फिर भी लगन लगी है वुक्षसे पूजन से कुछ पहले आजा 
वीत न जाए वर्प कही सूना इतनी सौ भाश दिलाजा 
विधिवत्‌ पूजन करते हँ जो, उन परही सोना वरसा जा 
पर मँ जग की लाज निभालू वस्त इतना सा साज सजा जा 


|| 


नर-नारायण 


इस गरीवकेधरमेतुम भी 
सूने-सूने रह्‌ जाते दो 

केमे हो भगवान समय पर 
मेरेषरमेक्मखतेहो 


साथदेरहेहोक्याकमरै 
वडे-वडे दुख-घुख सह सटकर 
कोई कभी वु भी कह जाता 
मतिवनेसेरहजतिहो 


पेते कठिन समयमेनरका 
नारायणहीसायदेसका 
दही श्रमो के आधारो पर 
दिकेयिकिसेरह्‌जतेिहो 
कपे तेरे साज सजा 

कपे तुक्ञ पर एल चढा 

कंसे वात्त वनां जिन पर 
तुम्दीठ्गेसे रह्‌ जतिहा 


ध्न 


पेटकौ मद्धी 


पेटकीभटटरीमेस्वणभी गलगया 

धातु का कठोर तत्व राख मे वदल गया 

शन शनं वस्तु भार किचितमे ढल गया 
उपकरण, हविप्य-ठाम हतु पय क्षल गया 


भूजनात्मक पक्ष हास पक्ष मे वदल गया 
नव चिचार शब्दकोश पाद्मे मचल ग्या 
साहित्यिक सागर कौ मुपमाकेसीपका 
वन्द विन्दु आंच खा मममय पिघन गया 


कान्ति का विराट रूप धूमिल हो दल गया 
गध रस पराग वण तिल त्तिल कर जल मया 
एक-एक आवरण क्षीना हो गल ग्या 

मूख सुला रहा कि तीन-लोक ही निकल गया 


[~ 


रोटी के दुकड 


रोटीकेदुकटेपरतेरीसारी मायाद्ध्टी है 
किर भौ यहं अनमोल लवानी तुद्च पर कसी फूटी 


पेट भरा नही एक सक्षि भी 
तृप्ति सदासेरूटीदटै 

दुध दही मक्खन कौ वातत 
तेरे लिए गनूढी है 


फिरभीतेरी तरुणा्ईने 
गोल निदुरता पाई 

फिर भीतर कृष्ण वर्णं पर 
चिकनाई-सी आई 


हडिया तवा पतीी भी 
छोटीक्ड्छोभौटूटीहै 
फिर भो तेरे हाय वनाति 
ज्वार भावरीमारीहै 


मारे चने पर पत्यरपर 
सिक्तो तेरी रोरी ह्‌ 
किरभोतेरी काली भलकं 
मपोपुटनोतवच्ूटी दै 
बालम सायाएकं डालपर 
ष्टे चौयडा मा क्षूला 

नही जगने पर दुलराया 
गान सोरी पर सोया 
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यह्‌ भी पल जाएगाएेसे 
जैसे तु पल पाईदै 

लगता है मौवन से जौवन 
की विन मोल सगाई है 


सभीरोकतेगेहमसवही 
परन कही खक पार्दहै 

यह्‌ निद्धददिणाजवनभी जा 
क्हीउभरकरञर्है 


काल-मेला 


काला मैला पटा धिनौना 
यह्‌ गरीव काोटादछीना 
पोस्ट-वावस के पीछे वठा 
उम काले कुत्ते से डरकर 
टीन डाल्डा वडा, मटर के 
दान पतते पानीमेसे 

वीन एक चित दाने चुगता 
छोटे पडते हाथ तली से 


किसका छोना नही सलौना 
आखोमेचूढोकावाने 
लगता है इसको कुछ ज्यादा 
सिखा गई है इस की अतिं 


एक रेस्तरां रम्बग्सम्वा 
वीयर च्दिस्की जिन पचरगा 
कोंफी चाय पुलाव जडगा 
खुली आख का एक अचम्भा 


भोड भाड फंशन अधनगा 
वीटल्‌ व्रदर्स दमा ठम ठगा 
नौजवान भालू वगा 
कुछ पाने का गोरख धधा 


क्योनयजे फिरयुग की घटी 
जागटकद्रैजयहर प्रहरी 
~ 
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कडवा न बोल 


दिन निकल जत्ते र 
वात र्ट्‌ जाती है 
चीत नह पत्ती जो 
वातद्ी वह्‌ थातीदै 
-भावाकाउग्रतामे 
मयमको सोकर 
क्षेणिकं रक्त वेगम 
कडवा न वोलनर 


धीरजको तोल कर 
कडवा न वोल नर 


मौसम वदलते है 

रात क्भीआतीहै 
पाकी लालेआग्र 
आमु छलकाती है 
यादो कीजोढनी 
सदसी धूनजातीदै 
रह्‌-रह्‌ करगपनी ही 
वात याद आती 


होन सका सयम 
-क्डवानवोल नर 


व्यथके वढानेमे 

वात विगडजातीहै 
छोरी सी जिदगी 

ताड सौ वन जातीहै 
दुषो के वोकञे को 
दूना वढानेसे 

सुखो के यौवन की 
रीढही्ुकजातीहै 
वीतकर न आए क्षण 
कडवा न बोल नर 
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टेविल लप 


टेविल सैष नलापार्ई्म 


युग वीता वस यही सोचकर 
सोतोकोभ दुख दू कयोकर 
इसी सोचमे वत्यन याला 

मनकौवातन कहु पारम 


टेत्रिललेपनला पाई 
दिन भर मेरे भावन्‌ जागे 
थे मजवृूत भूख के धाय 


-रोजनामचो के पन्नो पर 
द्विल करै दर्दनलिख पारईर्म 


इन्द उलधनो मे दिन वीते 
दिन का, कितने जोवन वीते 
कितने दाथ गपेय रोते 
जिनवै नामन गिन पाईर्म 


कव्रक्महोगीक्लकीदूरो 
कभी भिटेगौ यह मजवूरी 
कोसभग्यकायाकिसदाही 
कला रहेगी यहा अवूरी 


इसका ममन गह्‌ पायीर्मै 
टेविललैपनला पाभ 


(1 


कहने कोहै वात जरा सी 
ओष छ्छिली एक टकासी 
इन्दे जोड पर वनते जीवन 
जिसको शूठ न कहु पारँ 


टेविल लप कि ताज मृहलये 
जितेन अवतक षा पाई 
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~ > 
मानव की ध्नर्‌ 


जहा शाण पानरने मँ वह्‌ मन्दिरकी प्रतिमाहू 
मूति कहाता हे प्रस्तर हं मानवको ही रचनां 


रोया वह्‌ चरणौ मे आकर गिरा फूल भी वरसाये 
श्रद्धा युबत सुफल मेवा वृत्त धूम दौप अचन पाए 
पर सव स्वायं सुरा मे वेष्ठिति गीत सुमगलजौ गाए 
तिल तिल कर मै हमा मूर्तं सवेदन शब्द न पर आए 


रचकर मये मुद्ली से पुजवाता दै अपने मन की भास 
जसेगढा गया हू बेवल सुन पानेकोसारे घास 

जैसे गढकर मुक्त हुमा हो शाप किसी वर ज्ञानी का 
जैसे मेराखूपवनादहो कलिके हाय सुदानीका 


क्याहू क्यादे पायाहै जगमङ्ञे राहसे उठ्वाफर 
चोटें मार अनेको चाहत वै अनुरूप सुधरवाकर 

यहु भकार सीमित, सीमित कर चादी मे मढवाकरर 
मौन शिला को नेन दिए एकान्त भवन मे विष्ला कर 


देख रहा ह॒ तीन लोक म अविनाशी ह सृष्टाह 

देव रहा हु मत आगत सव क्याकि दिष्य दुष्टा हू 
काट सरक वधन विधान वे जिनका स्वय नियता हू 
कंयोकि गढा जाकर नर करसेदहीदसषद काभुक्ताहू 


ओर न जाने क्या-क्या कहने कितने दीनं दुख आते 
ताप भरे अश्रु कण लेकर जिनते व्र पिघल जाते 
अपने ही भावो की गगरं मुच पर सव उडेल जाते 
आह्‌ विवशता मेरी सव वु सुनकर होठ न हिल पाते 
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पर माता असमय वना जौ यह ममयं वनवर जाता 
सपल प्रातास्वय कि वहु मथ प्रन विद्‌ पह रह्‌ जना 
कया मानयने मानव मनो स्पदिया है यारतिमे 
अथवा लदय बनाया मतया दुप्वर दद मनावृतिम 


अगणित प्रणन अगममे आर्र वटौ निगममे य॑ जात 
रचने वाता बौनन जो वपाया वेत रय जाने 

यह मेरा अस्तित्व व्हा ठै निमी हृदयमा सपना 
शयिते कल्पना तव सौमित ट मयका ह पयमपाट्‌ 
जहा णाति याजौ नरे 

भै वहे मानवी रचनाहू 


पेड की परषां 


पेट की परदौई मेरे कमरेमे भातीदै 
कोरौ दीवार रोज रात सिल मिताती है 
रातेकाहै रग मगर नक्श कितने सुन्दर है 
कंसी वारी्वियामे वात वना जाती 


मेरा यह्‌ घर यही रीत चली आती द्‌ 
दैतोकिरएेकापरवातसीरहजाती है 
चौथो मज्जिलहै जो अय तीसरी कहुलाती है 
लिपड है वो साधन जो दूरिया मिटाती दै 


क्हनेकातीनदहीहंषरूम मगरसुन्दरदै 
सुन्दरता लीप पोतसे न जानौ जाती है 
दघ्यहँजाकरते है मानस को भखरितं 
कुहरे कौ दुव क$ चीज जगा लातौहै 


ठेस ही सनन नन पत्तो का रास यह 
डालियो की सनन सनन एूलो की वास यह्‌ 
जिदगी को जीनै वी देती वधाई्सौ 
हरियाली साखो को कितना लुभाती है 


नटपट है जीव यहा चिडिया गिलहरौ भी 
चाय र्चांयच्‌ चमे मस्ती जतततिहै 
कौओकेल्ुडर्जमेकसते शरारत 

कव काव भूलो के सदेशे लाते है 


सामने की छतत पे बहा पेडो से कूदकर 
तीन रहै लगूर जो दोपहरी मे अते 


आख वचा वुदिया कौ छोरी सी पाती की 
सुखती उस गदड कौ रई जडा जतिहँ 


वाघ भौ वडकतेहै हहा भीद्येती रै 
भारने भी दौडते हचाटभीसातेहै 
प्रये ज) विगडेदह रामे दुलारेसे 
नकले उतारवर त्रट पड प्र चढ जाते है 


ओर अपने छज्जेमे घूमती इन डालियो को 
देखकर मँ सोचती ह जान लगे जिस दिनि 
सीता सी कोई यहा स्टने को आई दै 
कगन या मुँदरौ निशानी वनेगे उस दिन 


जानतेनहीहैनवोरामहंनसीतादै 
चीत रहा युग कितनी पैनी रप्तारसे 
भावना वो जिसमे थौ कडिया लमाव की 
कभी कभौ रोकतो है धार कोकगारमे 


सव कुछदहै वैसा ही इनकी निगादो मे 
मवमेजो्मायदहैवो इनं तकन षडुंवी है 


सागर कौ जगल की देते गवाही हैमे 
वातमेजोवाठहैवी इन तकन पहुंचौहै 


=) 
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मः 
अनभिनत सूरतं 


अनगिनत सूरते आती है जती रह 
शान्तिक स्थिरता कही-कही टिक पाती 
टिमटिमाती वातीकौलौ की ललकमे 
हत्की-सी खुलती जो दातो की पती दै 
कितने ही खाए से वोक्िल इसानो का 
क्षलकी यह्‌ शान्ति की शाति दे जातीहै 


कमनं की खनक 


कहा पनम क्गन मी ओर सनव विद्व वौ दून शु वयौती 
यहा क्ननन यनं लच्छो की, प्रयत भरत रनयुन मागन डती 
कहा चरघनी मै तचकोते चाच परं गुच्छो से यनयन 

ओर कहा वह्‌ नार, सहज मुप देय आदमी अजि जजन 
वहां रपि मेदी हाय, महावर पाव, मालम रोती 

कहां लाजवेन्तौ पलेव, श्षुवे जनम-जनम अधिवार न योती 
मन्न धागरवुने कां पर दुलहन क नवर हिडोली 

कहाँ उन्हो पर समल-सभल उग धरं भास्यानो की टाती 
कहां प्रणय वे जाधारा पर अवित स्वग भित्तिकी वली 
कहाँ दशना कौ देहरी परह विवपमकी रग-रेती 

कहा साम्य का भाव,मोशकाजो देता भाय अननर 
कहा च्या प्रतिमा युलगणी, अप पथ पर वढे निरतर 
कहां आरती की याली वहु, सुमन सजाए शरद्धाधन षे 

शुक नम भेट करै गृहदेवो कै चरणा पर माणिक-मनवे 

कहां नाय की काया वनवर, छाया साय वनौमेहोसी 
अवगुठन की आट कर अव, कहा चार चित्रवन वद्‌ भाली 


कहा शांति वह मन कौ जिसने अपवादी कौ आग वृज्ादी 
मारी को कर रूप “समपेण, अभिमानो की नीव हितादी 
खानिमेदही सवदरुपाकर पाने की सवस्ाधमिरादी 


तस्ति कणौ के अक्रुर पर, नव आक्राक्षा की पात सुलादी 


युग वदला, अब जाग उठो दै नासै, समन्ने जग कौ भाषा 
जाया है भालोक शक्ति ने स्वय शविति कौ, की मीमासा 
छोड रही वहं शाप पुराने, पुरुप दे गया जो दुवेसि 


रूढि परभयो का उक अव भाषए न लेश भाव्र यह्‌ ढाचा ! 
2 
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सननसनन न 


सनन सनन न चली पुरवारई 
कं उडि कं हमार कपालन षै आद 


क्या सयी। 
दै पखडी गुलाव की 1 


सिहर सिहर हौ बहुत रिसियाई 
पै हायन सो अपने हटा हू न पा 


क्यासघी 1 
व पडी गुलावकी । 


भीनी सुगधिननैन नमाए 
कं सासन सो मोरहिया मा समाद 


क्या वही? 


हा, वै पडी गुलाव की । 
पातसो गात थररथगनरज्यी 
कौजानंरही थोक वियद ज्न् 


क्या सखी तीर ? ५ 


ना, द पदी गुनद 


मौन †नमत्रण 


आज निणा का मौन निमवण, 
आज निशाकारूप निराला, 


चाद न्धेरोमेदही खोया जसे कुहरे मे मुह धोया 
देख चादनी ने काले वादल का अचल सर पर डाला 
आजनिशा का स्पनिराला 


दपटप रसं वरसानी रजनी आजा आरवियन मे माजा, 
आज निणाका नल्पनियला + 


आज न रजनी रजनी सी रे चष चप सोजा ओरयुनाजा 
आजनिशाकारूप निराला 


सातम सोईमैक्यो सोऊ? 

तुम कहने हो रात हई है मृञ्चै दिख रहा भोर उजाला, 
देखो दूर चमक क्षुरमुट बाई भोर जनी सी ज्वाला 
आजनिणाकार्प निराला 


री वह्‌ तो कुछ प्रकृति टी न, पीलौ रातत आज कौदहाता 
ये मदमाती रात प्रिये अव आजा आलिमनमे आना 
आजनिशाकारूपनियना 


काले उजले वादल इसमे नही चादनी नही अषेरा 

देने हा तुम धोवा प्रियतम रात नही बरखा की वेला 

वोम आऊ पाम, मे यह्‌, रात ज्योति वा नमर पृन्न है 
ओर मयर रात तो पितम, आज्‌ निशा का र्पनिराला 
असे तीज की रात सवी यह नही पूथिमा या चौदसहै 
आज निथाका मौने निमतण 
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अवतो उषा निखरने वाली नही नही न मनही नही ना। 
स्णज निगाका रूप निराला 


भगरली मद्धम याम वीतता नही नही की सडीलमी ह 
रिस रिस रस वरसाए रजनी लेकर अपनी वात अडीहै 
आज निशा का मौन निमत्तण 

गह कंसो हे रात कि जिसमे दूरी तक पत्ते हिलते है ? 
आजनियाकारूपनिराला 

तेरे मन के उजियारे ही तुज्ञे अधेरोमे छततेहै 

आज निशा का मौन निमनण 

देखी रातत अथेरी भी ओर चादी कासा रूप निहारा 


सरन लाजके वाणो ने इस तरह कभी पहले सहारा 
आजनिशाका ल्प निराला 


वीतन पाया यह्‌ किशोर-पन, सारी रातजतरामेरामन 
आजनिशा का मौननिमनण, करन सका स्वीकारतेरामन 


आज निशा का मौन निमच्रण 
आज निशा कासू निराला 


काली-मराली _ 


जारीजारीकाली 
जारीजामराली 


तेरे सखि काले अगकसेपीकोभाएदै? 


इनते सालिग्राम कीहोडक्रकेलाएुरह। 
काहे तेरे साजना री तुज्ञसे अनवनाषएुर्हण 


हमको वेल येल मे रावनी वताए ह । 
कँसे अपने अग को लुभावना वनाएतू ? 
कँसे अपने रग को सनभावना वनाएतु? 


वह चतुर चितेरामारे ग को सजाएदै, 
तजनी की सीम चिनकारिया वनाएहै । 


मेर रगदधसारीमेराअगषएूलसा 
हाथ धरे गात सपी मैला हमाजाएहै। 
तोभीत्ेरारूपसखीपीकोनालुभाएहै 
मानिनी के मान सम अकेला हुभाजाएहै। 
तेरा रगभागवनिमेरारूपर।वना 
यूलगेहै तरु हभारे पाव का ही धोवन्तर । 

ये गुमानलूपभरातरे हायञआएरी 

ज्येष्ठ मास का पथिक निराश चला जाए री । 
अचनाक्ी ज्योतपरतु अपणोकोञआगदे 
अग अगदागकरमागमेसुहागदे। 
जिसको पिया चाहे वो सुहागिनी है आली 
चाहहोवोकालीयाकिह मरली 


[~ 
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जीवनकेसार 


ओमेरे जीवनके सार 


लिपटा तू पावन वचपन से 
वेलपत्र सा वटता आया 
मेरे अमोमे सुकुमार 


सकूची सिमटी तुये देवकर 
जव तूने आभासदियाथा 
डालाथा यौवनपर भार 


वटी आशीपोमेतूथा 
मादक उचछ्वासोमेतूुथा 
प्रणय विरह काथा आधार 


वौज पल रहा या अकुरमे 
फूल खिल रहा था मदिरमे 
लेनेकोतेरा आकार 

तरु मेरा मधुमास्तं वनं गया 
अन्तरपद्‌ का हास बन गया 
मिला तृप्तियो कौ आवार 
अ नेपूर्ण् वन गई खिलाकर 
सपूर्णा वन गई सुलाकर 
विद्व बनामेरा आगार 
जीवन का उपमान वनात्‌ 


ससृति का अभिमान बना तू 
कोमल तत्वो का अभिमार 
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खोई तुजञमे येल-येल मे 
तु वसत कौ रेल-पेल मे 
प्ते डे रही वस डाल 


वाट लगी अव उस दिनिकीरे 
जव कधौ पर पाव पसारे 
जाऊगीकरने विश्राम 


जीवन पाएगा विस्तार 
व 


पाच वर्ष 


"पाच वपकं लिएगएहो 
मेरे जीवन दीप वि्छुड कर 
कितने मोत दुलकाएगे 

ये नयनो के सीप विखर कर 


पाच वप क्या, लगताहै 
मासेअवे तो रह्‌ गए विड कर 


वालक ही जाते हौ अव तुम 
पुण युवा वनकर आगे 
तवषछोटीसी गोदीमे 
तुतला कर वैठ नही पाओोगे 


माना यह्‌ अधिकार तुम्हारा 
सदा-सदाके लिए अमरदहै 
प्र जीवन के कत्तव्यो की 
वूष सभी से कही प्रवरदहै 


कव से यह दिन देख रही थी 
आघ तुम्हे जकमे भरकर 
शुभ दिने वही पुजाया विधिने 
क्यो आना है दिल भर-भर कर 


सूनी गोद हृदय हलका सा 
वकुधूल रही दै नस-नसमे 
चैन ओरवैयेनीका 
समिश्रणरहानमेरेवसमे 





कभी दौड केर जत्ती छन षर 
कभी अटारी पर जाती हू 
कभी महलमे आयनमे 
छन्मौमे टकराकर आती हू 


लाल मिलेगा साथी तुमको 
किसी माई काप्यारा ललना 
साथ साय हस्कर युश रहकर 
दोनोकोही होगा चलना 


यूतोसराराज्ञान पीठ 
तुमको जपने घर जैसा हागा 
पर सीमित्त सीमित्त रहने मे 
कंसा अनुवधन सा होगा 


सीख जाओगे तुम, मुहसे कुछ 
बातसभलकरहीक्रतेहै 
सी जाभोगे तुम, अपनोसे 
दूर भला कसे रहते दै 


जानें जाओगे तुम, रोटी का 
मूल्य जगत मे क्याहोताहै 
जान जामोगे तुम, ममताका 
स्योत सदाहीक्योरोताहै 


कसरत करवाएमे तुमसे 
आर समय पर खाना पानी 
विद्याभ्यासनियमसे होगा 
कोईन होमौ आना कानी 


चाहर्टीथीमभीतु, कल 
पूजो सा होकर रह्‌ जाता 
पर उनस्वेदक्णोकाञ्चरना 
मेरा सव साहस धो जात्ता 
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इसमे दोपन विधि का होगा 
इसमे दोप न मेरा होगा 

यह सव काम चलेगे ठेसे 

जमे साज्न सवेरा होगा 


पुरुप क्हा कव प्रेमपाशमे 
-वधकर वेर कहौ पाता है 
ओर पुश्प होने के नाते 
सामर्थ्या को वरना होया 


-जान्‌ रही हू वापस आगे 
एसे गुणवान कहा कर 
अआगे-पीषे डोल उकठेगी 
ऋषिसिद्धि आकर वनाकर 


नित्य नए सपने लाकर 

-पटहृनाजोगे साकार वनाकर 
किन्नु विरह्‌ का मूत्य कठा 
चूक पाएगा अकोमे आकर 


कालि घन बरमाते पानी 
आप हुई वरस्तकर काली 
ना जन्या तुम्ह्‌मिलाहयो 
प्षसकादेतीहूमै थाली 


-मानामैने ग्रासस्वणके 
मोती तुम्दे नदी चुगवाए 
पर ममताकेचारकौरसे 
कमे अगं निखर कर आए 


जय कपडा ठकने उठती ह 
यो पडती ह रोज रतत को 
हाय तुम्हे कव होश रहा है 
-ढकने का अपने सुगात को 


ममतावेदटीटैपयेमकौ 
शमने हटकर यात वागी 
पर ममत्व की भार्‌ मपिपषी 
धीर धीरम ममी 


भव निर्माणगटा षम युगमे 
स्व निमाणवरामुितिरै 
ममनादयानहमतः्मौ 
का पला ज्यादा प्रिर 


सधिष्ठाप्रौ पा सौपतुपने 
मव उसवे ही पैरो पद्ती ह 
रती नही तेरे जान पर 
युग वधन पर रापरतीह 


मेरारामगया ह मुषे 
दूरमेरानदहासाष्टाना 
जब-नव युश होत ह उस पर 
तय-तव आजाता रोना 


वेवस दीन हीन आयामे 
माज दुग्यदायी रम्माई 
कैशल्या तेरे मसस्यकी 
एक टीस र्मैने भौ पाई 


म विसानकीवेटी होती 
तूकिसान का वेदा होता 
खानेभर्कोहीखेतोमे 
गेहे, चावल, सरसा वाता 
तन ढकने को रूई जुलाहो 
से अनाज देकर कतवाती 
मोटा खाकर ओर पहनकर 
रोज रात को गाने गाता 
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जीवन कितनासादहैजगमे 
जिसके लिए तपस्या इतनी 
हाय इसी रोटी कपडे को 
जग मे वडी समस्या कितनी 


खाए सव अनाज के दाने 
कोई न मोती चग पाता है 
रोटीकाआश्रयले 
आकाक्षाओ ने जोडा नाता ह 


| ० 
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पर भै बहा नही भेजूगी 


वेटा भेज तुङ्ञे दूगी म, जहा न कोई तेरा होगा 

भूख प्यास को जाने विन ही तेरा माँसष-सवेरा होगा 

जहा न कोर्दकभी कहेगा, वेदा उठ्फर राटीखाने 

वहत पढ चुका, घडी दो घडी, खेल-कूद कर दिल बहाने 


जहा न कोई आसं तेरे परिश्रम पर थक्र थक जाण्गी 
जहा न आंचल पाकर तेरी अल्हडता फिर-फिर आएगी 
मन पस्द “वासुधी” तेरी, कभी न तुललका मिल पाएगी 
जीवन की आगामी कतु पर, चचलता वलि हा जाएगी 


देसी कठिन ऊन्दसा मे भी, भेज न तुकचवौ सकुचाऊमी 
करतन्धा की वेदौ पर भावो का होम जगा लाञगौ 


पर मँ वहा नही भेजूगी 


जहा कोई माता निज मुत को, तुङ्से ज्यादा प्यार करेगी 
आख वचाई देकर तुको, सदा उसी का लाड करेगी 

तेरे साथ धूम आने पर, उसपर मीठे वार करेगी 

मत निसार मुण्डा हो" कहकर, नीतिधुरौ पर धार धरेगी 


ओर कहेगी जब वह्‌ तुक्से, जरा वाल इसके सहलादे 
धीरे-धीरे तेल लगा कर, ह्वे हाथो से बहुला दे ? 
तवतव तेरेस्पे वालो की तसवीर उभर आएगी 
तव-तव तेरे सूखे गालो क ममता नहला आएगी 
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दाएु अग फरक कर मेरे तुक्च तक पहुचा ही तोदेगे 
जवब-जव मेरी कोख दु खेगी, तारे खूल खृल मुसका देगे 


त्‌नसस्ज्न पाएगा यह्‌ सव पर मे वही पटच जाञ्गी 
अओौर उनीदी पलको पर फिर भार वनी सी सुक जाऊगी 


परम वहा नही भेजूगी 


ल्य 


तेरा इन्टरव्यू 


तेरा इन्टर्व्यू होता है, मम ममत्व मयं मन रता ह 


देवी मा 1 देना वहु इसको जिसमे दिवे भलाई इसकी 
बालकहीहैजिदकरतादहैपरत्रूतोमाहैमा। माह 
मैमाकंसीमेरेदिगितती सभी अधंरोमेखोयाहै 

तवे-तव दिया इसे वह्‌ सय ही जव-जव जो कह कर रोधा ह 
मुसषमे कव सामथ्यं किं जानू भला कहा दै बुरा कहा दै 
हा जवे कटता भग-मग से तवे गह्‌ अन्तमने रोताहै 

मतो जोड चीथडेदुखकेओीरलगा विरहाकीपेदी 
सीती ही जाऊगौ निज मे गदडी जीवन कौ वेषेदी 

छोटा ही जीवन है जिसमे दुख-सुख भरने हम भते है 

प्र सब दूर हए हो जिसके उसे कीन सुख ललचते है 
कवे तक रू पकड केर वे दिन जिनमे साथ रहा करता था 
भलेवुरेथेजंमेभीयेफिरभीसायहुमाकरताथा 

आह न जानै बिधि ने मुक्षमे कंसा यहं विलवाड किया है 
जाननपाऊवरदैया लम्बे जीवनका शापदियादै 

सोने की कडियोने मेरे जसू की लदियागूथीहै 

जितनी बढती ओर उलक्तती लगता दै दोनायूयीदै 

क्या पाएये यह्‌ सव जाकर यह्‌ तो विधना हाय तुम्हारे 

पर यह सच है मैन जा पाया था वहं स्ववा दिया दै 


काग उडाती-सी वकी हूं पत्थर सी आंखो को लेकर 
तन स्वदेश मे मनं विदेश मे कितना लम्वाहै यह्‌ जीवेन 
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क्या यह्‌ केवल मा की लोरी जौ रह-रह कर मृन्ञे रुलती 
दरी क्या न हमारे सवके सार भरे सदभ मिटाती 


क्यान इन्हे भी याद आएगी कभी किमी क्षण अनजाने हीं 
दे दे एक सहारा कहकर “नही” व्यथ ही अनजान ही 


कितना वडा सहारा दोगा, नही जानते एक नही" का 
पर होगा विश्वास नही" जब इनका दिल छरूकर आएगी 


तव समन्लुगौ ये समथ है, सर्वं सुखी है, सर्वोपरि हं 
तव व्यो मेरी आख भरेगी तव क्यो ममता हावी होगी 


त्क 
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र 


अपमान 


वेटा क्या मपमान कराङरवेदा कहना छोड गवूगी 
पुत्र रत्न। यया म ममत्व वे वधन मे मुख मोट रबूगी 
मथा यह दीन अस्या मुय इतना हीन वना पाएगी 
नैरे लाय बहा पर नी, क्तव्या वा छोर सकूगी 


तेरे न्यग वाक्य कव तेरे, नि नता उनवौ जननी है 
रहते वदा ट्दय मे विधवर, तेर हित यह मनष्टःनीद्‌ 
वितनै ही भाशराप लगाकर, सदमी गमन किया करती 
फिर तुधमे पमान करावर, अपना लव्यभराकरतीदै 


आज समय है, सव कते है, मव वे वावय हूदयन रोले 
वहती गामे अवमर मे, यढकर हाथ समय पर धोतरे 
येयाजाने यह्‌ भाग्य समलकर कभी अभागोवा ही होते 
ओर कसव रह जाट अनूरी क्या न समय पर वधन सौते 


परवधन है वहा यहा पर 


मने तुञ्षको धप दिखाते ही वधन से मवत किया था 
काटी नाल उसी क्षण जिससे मैनं तुको रत दिया था 
दूव पिलायाथा धडक्नको,त्ुतो्जपौ मापजियाया 
मर्यादा की लीको परमा कह्ने कार्जधिकारदियाया 


क्या दौहूराऊ वही कहानी क्यो कर हाथ पक्ड चल पाया 
म वह्‌ सव कह जाऊ कि जिसक्रो जाना सदा सदा से माया 
सच कहती हृ, वाल सुलभ चाकी पर भी माच्च न भाया 
नियति नटीव कायकलपो की ही देखी तुलमे छाया 
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फिर कंसा अधिकार क्रि जिषको छकर अपना वुम्ह कुमी 
ससुति को ही सौप तुम्हे म केवल जननी मात्र रहुगी 
कितने ही तुम खोल चढालौ इन अपमानो के वोलो पर 
दृष्टि जहा वूमिल होगी, मै तव तक इनका ताप सहुमी. 


कहता जाता भाग्य कहानी सुक मना सा सुख की दुख की 
जीवन मरण मोह ममता कौ, निष्ठुरता के अगणित मुखकौ 
निधनता की खूव कहानी, कहता है यह्‌ बनकर योगी 

पर तुक्षसे अपमान विना यह्‌ नही कहानी पूरी होगौ 


4: 


सव से सुन्दर 


मासवसेसुदरवेटी वह्‌ 

जिस पर तुञ्को नाज कभ था 
तेरे वृढेपन से पहले 

रेखाओमे धिर आह 


कहती क्या (तकदीर कहानी 
जन्म-ज मकी वात पुरानी 
तुल्षते तो सम्बन्ध नया यह 
रखने वाली वससार्दृहै 


लगता है विचिनरातुक्षको 
कभी न रोते देखा जिसको 
उसके हित अन्तर कहता है 
यह्‌ वेटी कव सुख पाई है 


कभी-कभी कयो रात जगाकर 
दूढाकरती तू कुभर पर 
इस उथली दुनिया मे कोई 
क्या एसी भी गहराई है 


रहने दे कुकटी चपा ही 
एक कथा, अनकही केथाही 
तरु अनजान वनी रह्‌ उससे 
जौतेरेद्िगिदुखदायीदै 


ल्क 
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कदन 


विटिया री कुछ दिन दु ख पाले 
सेरा वापु कजदारटहै 

तभी इसका मूल्य चुकाले 
वेटी री कुर दिनदुख पाले 


सदानसम दिनरहुपातेहै 
सदान जीवनदुखपातिहै 
एक-एक पल वीत जिंदगी 
को भपने सचेमे डाले 


जितने दिन की वात लाडली 
उतने दिन तृ भीदुख पाले 


दूध दही मे सीच बडाई 

थी कयेपलअपने आगनकी 
यादन कर वह्‌प्यारपराया 
था वहे वात रही वचपनकी 


नीच घराने की कहलान 
भर भी रखना हृदय सभावे 


भरुखे नगे कट देने से 
सम्बन्धो के दुले न तासे 


ञ्ुककर डाल । फलौ से लदकर 
उच नीच काभेदमिटाे 
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तौल यहा परनरकी, नर 
नारायण सिक्को पर तुलता है 
हलका पलडा देय पिता का 
सुकुमारी तु क्य वूलती है 


होते आएसदासे नरसिह-- 
नयना हृदय विदारक वात 
दोभाटो कौ जगह पुप्प वरस्त 
माहून से मान मनाते 


गिरिजा गौरी तपसिन वेटी 
जनम-जनम कौ रीत निभाते 
नित उठ भाग्य मनाले वेटी 
उसके घरमे कही न लाते 


जवे तक मेरे भाग्य शिथिल है 
तवतकगीरातू दुख पाते 
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गुड़िया चर 


वना रहे तेरा गुडिया घर 
छोटे मोटे मोटे, इससे चेल पिलौने खेल 
मुडन डन काज पिरोजन, हत्दो कुमकुम रले-भेसे 


इतना शोर शरावा फते, लगे न तुस को यह्‌ अपना पर , 
वना रहे तेरा गुडिया धर 


फिर युग वदले पीढी वदने, गुडिया से वृदिया वन जाए्‌ 
नाती प्रति हाथ पकड कर, तुञ्चे उठामे तुक्च विढाएु 


वुदढा तुक्लपे चिढ कर वाले, वात-वातमे तु शस्ाए)" ' 
रह न सके फिर भो उसे विन, एतना सय पुछ भी होगे परर 


येना रहै तेरा गुडिया घर 1 } 


ल ॥ 


दोषहित्र 


री यह छना 


चात वात मे रोना-धोना 
कितने दिनके वाद मिलाहै 
मृञ्षको री यह लाल विलौना 
री यह्‌ छना 


इसकी मेया ेसी क्र थौ 

रात राते भर सोती कव थौ 
मेरी उन जवान रातोकी 
किसी जनम की दुरमनभरयथी 


येतो नीद वटाता मेरी 

हंस हंस रात कटाता मेरी 
वाल पकड क्र खिल उल्ताहै 
जवे जव आती मुज्ञ धुमेरी 


युवह्‌ कबूतर चुगवाता है 
ज्वार बाजरा खिलवातां है 
पट पट मार हथेली भरुपर 
इध मृहा सा मुह्‌ वाता है 
जन जन वि"ली दिख जाती है 
चिडियो कौ कतार आतीहै 


याकि ककूतर उडते फर फर 
फिनक किलक कर चित्लाता है 
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इतने खेल खिलाता है जव 
कभीचारदिनिकोञताहै 
भूरापएकमाहही मेख 
वसयदोमेकटजाताहै 


कहती ह॒ पदुए । तू आकर 

कुछ दिनतो रह कर जाया कर 
तव पापा के सिर पर चठकर 
कैसा नखरा दिवलाता है 


वना रहे तु दीपक अपने 
धरकादादीकावावाका 
येतो बाल सुलभ लीला पर 
मेरा हस मचल जाता है 
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पक्कीवात 


यावा विट्‌टी लिखता ह देखो पडढक्र चत्दी भना 
तुमने पक्का चात करौ थी देखो अव तम ध्रूल न जाना 


डालर पर तस्वीर तुम्हारी छाप इन्होने दी हं वावा 

मै ता क्षट पहचान गयाथायेताह वरस भेरे वावा 
पेनटिग की इस लालं पेनसिल से वावा येनाम तुम्हार 
कितना वडा लिखा है देवो वावा वावा वावा वावा 
नीली पीली हरी गुलावी से कितनी वात लिखिदीदह 
सव पढना जत्दी जत्दी से सभी सिलौते तेते जना 
अम्मा कहती है तुमको यह देश नही अच्छा लगता = 
इसीलिए तुम माए नही हो यह मुय मन्दा लगता है 


देखो ना देखो ना वावा यह वत्ती कितनी सु दर है 
ये देखो दीवाल यहा कौ कितनी पीली है सुदरहै 


जव तुम आभोगे ना वावा तुम्ह्‌ सिखा दूया मै मेरे 
कमरे कौ छादी नीली वत्ती क्ये जलती वृज्ञती है 


मौरमौररमसभीक्षिवादृगापापाकापरसोतेरै 
हम पने कमरे मवावा प्रैव" हो गएुनईं रोतेहै 


अय तो वावा धापन यहा पर भी चित्मूल कतकत्ते जसी 
हो मई वावा गेद नही ठेला मुस पिरिभीक्तर्ईदभी 


<2 


पापा कहते है भव तुम वौमार नई हौ अच्छेहो गए 
हेरे की आते वयो नई देखो ना किनते दिन हो गए 


-सव के वावा आति हैँहूम उन सवक्ो वावा कृहते है 
पर वावावो सभी हमारे घरमे कभी नही रहते हैँ ` 


= । 


हम अतीत केभागी 


क्या आयो देषा सव कुछ है ? 


देख रही ह मन कौ आखा से बालक ! तुम महापुरूप हो । 
ऋद्धि सिद्धि हे साथ, सुखी हो, सवसे वड वात है खुश हो ॥ 
अभी वहुत छोटे हो केवल सात क्दम ही चल पाए हो । 

पर इस सप्तपदी मे सस्कारो की गस्मिा भरलाएहो॥ 


नानी ह, नानी का काम नही जीवन के साय विचरना । 
मेरा सुख सपण हुभा जव हिला रही थी तेरा पलना ॥ 


मेरे मनसे निकली किरणे पलन की डोरी प्रर चढकर । 
वरपा क्रती थी सब भाव सहज, समेट, सवार, निखर कर ।४ 


तेरे जीवनके सारे ही सुख स्चम कर उसी समय ही । 
वाररहीथी नाना की दो आख सव कुछ उसी समय ही ॥ 


हम अतीत के भागी तुमको, दु उपहार न दे पाएगे । 
पर मनवल सुख शाति प्रदा सस्कार तुम्हे देही जाएगे ॥ 


ओर उसीके वलपरलगता है वालक ! तुम महापृरषहो। 
देख रही है मन की आये, यूव सुखी हो, बेटे । खुश हौ ॥ 


क्या भावो देखा सव कु है ? 
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असी व्यथा 


अरीव्यथातरु कव कम होगी 


जीवन वीते गया आशामो की गत्तिविधिया ही सवारते 
वर्पो वीत गए प्रियतम का मुखं मूर्ाया ही निहारते 
हाय बुढापा आया भव तो रातो दविधा मे विचारते 
भेरी मर्म कहानी मे क्या कोई रेख न सुख कौ होगी 
अरीग्यथात्रु कव कर्म होगी 


ये सासोकै तारन टूट इतने खिच खिच कर अनिपर 
मुद्ञसे कव अभाव ही रू लाख तरह से वहलाने पर 
क्या दिन, क्याहैरातनजानेतेरेप्यारोकीतृष्णामे 
आशाकौद्जूठी टोरी मे जीवन की हर स्तास गुथेगी 
अरीमग्यथातु कव कमटोगी 


कितने पन्ने रगे वही के हल्दी रोली शुभ स्वस्तिक से 

पर वर्पो पर वप विताए बिश्वासौ के कौरेपन से 

कितनी शाल उढाई मैने अपने सपनो की दिद को 

पर सव अगले साल न जाने वहं शुभ साई कहा पर होगी 
अरीव्यथातुकवकम होगी 


यह अभाव यह्‌ भूय प्यास हीं तो तन-मन का चिर-स्पदन है 
स्ह लेती गै भो पर मुशच पर रीति-प्रया का अनुबयनहै 

कते रीत निभेगी वह्‌ सब जौ मेरी सीमा के बाहर 

मुह जसे जीवन जीने को ही कुछ रीत अनोखी हागी 

भरी व्यथा तु कव कम होगी 


त्य न 
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तेरेही दुख 


तेरे हो दुव से घवराकर्‌ 
वु्षसे दी सुक्तलाती ह 
अनहोनी जव आडे आती 
तु्से ही अड जाती ह 


देव नही पाती निरीहता 

एक सिह की वुकी-वङ्गी 
चिडिया बनकर चोच चुभाकर 
तेरा दर जगाती हू 


शात पथिक हो वैठा पथ प्र 
वीती राहे नाप रहा 

आघौ का अन्धड वनकर 
आगे की राह सुज्ाती ह 


इन उद्रगो मनवेगोका 

भान कभी होगा तुञ्चको 
पयोकर इन अशक्त ऋतुजो मे 
शक्तिरूप बन जाती ह 

जगती ने तिर्लःतिल कर नाया 
तेरेपृ्टस्हारोको 
चीखय्ठेतु ददं मानकर 
इसीलिए छू नाती ह 


सह सकती ह ताप भनेको 
तेरे साथ कदम रख कर 

प्र असह्य कहु कर अन्यायो 
कही याददिलातीहू 


जो सामथ्यं की, तो धरती 
काप उठेगी निश्चय ही 
सच्चाई चुप रही, तो व्याधा 
स्ञाक उदठेगी निश्चयही 


आहे जो न ववण्डर वनकर 
धा कलुप भिटाने को 
तो सव स्चना घुट जाएगी 
मुखी प्रलय कहाने को 


=| 


नदी देख पाती 


नही देख पातौ द्रूतगति को 
मयर होते असमयही 
असफलता ताण्डव से ुचते 
जातेश्रमके विसलयदही 


नही देख पातौ पक्ते 

वाला से फिर फिर ललचाई 
रह रहर्क रक विदाने रही 
तरुणाई की अगडाईं 


नही सोच पाती तुम भूते 
सुखद प्रणयकेवेक्षणभी 
जिनके हित लगता था पाया 
हम दोनो ने जीवनही 


मन कहता था मन सेतनसे 
युवा आमरण हम होगे 
क्याहोगाजो कधे जुककर 
भारजरासाटोततेगे 


पर यह्‌ भार हुमा कव हलका 
जो किं पनपनेदेताभी 

अीरन बदला समयक्ति जिषे 
मन हलकादहो लेता भी 


58 


नही देख पाती ह फिरभी 
देख रहौ हं यह सव ही 
समयसमयकोकेरीमेही 
धूल जते है जीवन दही 


नही सोच पातीहुफिरभी 
सोच रही हं यह सव ही 

रह रह रूक स्क विदातेरही 
आशा की तरूणाई भी 


फिर भी मन कहता है मनसे 
युवा आमरण हम होगे 
मुखद्‌ प्रणय के स्व न सजोए 
भारसभीयेढोलेगे 

क्या करती आशा प्रतगका 
साथ छोड यदिदेतीभी 

देख नही पाती हं जो बु 
देव रही हं बह सव ही 


श्रात क्लात पतिसै 


मौन उठाए फिरते हौ क्यो इतने वोज्ञौ का सत्तार 
जिनके हित मे कभी भूलकर, भी मानभे वे आभार 


तन छलतो कर जीवन कव तक माथ भतादे पाएगा 
क्या न यही उदेश्य तुम्हारा असफल वन रह्‌ जाएमा। 


व्यथ्‌ न मने का वौक्ञ वढाकर अपना आपा विसराभो 
पत दो पलं सुख क छाया मे थके पल भी फैला । 


जीवने पर अधिकार सभी का है, पर कही तुम्हाराभी' 
भान स्वय को भाग्य विधात्ता भाग्य रेव मत डुक यभो । 


जो दे, सर माधे पूजन अयेन कमे वनाकरही 
खोकर नही, तपस्वी होकर, सहल शाति का सुख पमो ) 


दे सकती ह तुम्ह सहारा, नही तुम्हारे बोहल को 
मेरे सनेपन मे एही 1 जा सूने होकर आम । 


[> 
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रोग की अक्का, 


इतना शू-य कही होता है यह तो जान न पार्थी 

खतमयौ हूर शिरा हर कर वस आखोमे आईथी 
उपचारकने कहा कि पति को" व्याधि हृदय गतिसम्भवद्‌ 
र्का हृदय का स्पदन मेरा, प्रस्तुत मे मूसकाई थी 


काप गया जीवन तर का था एक एक पत्ता हिलिकर 
कुम्हलाया हर सुमन ज्षुका सा नाद्य कर र्हा था खिलकर 
मिय्या भावप्रदणनथाया वहो भाव भरञआयाया 
जहा वेदना-हष क्षितिज वन जाया करते ह मिलकर 


पट वै पीछे हृदय बिदारक चौप्कारो कामेला था 
अगणित सुखद स्वप्न ये जिनको एकठ्ेस न ण्लाथा 
कपमयी पृथ्व थी जिस पर महा प्रलय कारेला था 
स्गमचथाश्ू-य स्वासने खेल जहा परदेला था 


समाधिस्य था राग, विरागीतननले,धूधूज्वालामे 
अवेगठन पर अवगुठन डाले मभिलापा वालाने 
मौन मुखर हौ नाच उठो कम्पिन्‌ मुस्कान वनावट मे 
अगणित गाथाए उभरी अपलक पुतली की स्थिरता मे 


सब ही अस्कुट सा अस्पष्ट सा निराधार सा अम्बरसा 
युवा~मृतक-नष्णा, गुहाग पर सद्यदात इवेताम्बर सा 
मौन वेदना सुरा-सरी कुछ भी पहचान न पाई्‌ थौ 
तलवो से वसं तली सरकती स्पष्ट वृष्टिगत आई थी 
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जो भवकामाधारक्टीहै 
निरकारस्राकारकहीरहै 
तो चरणौ पर शून्य समर्पण 
कर, सोली फलार्थी 


[० 
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इतनी इ्युकी-द्ुकी हू 


इतनी शुकी शुकी हूं तुक्च पर 
यही सोचती हँ सुक रुक कर 
कितनी नुक नुकी हं तु पर 


जराहरारतहोजानेषर 
मेरी देह सुलग उव्ती है 
जरा कपकपौ माए तुक्च पर 
रामावली सिहर उठनी है 


वज्ञे जरासाभी कुरो 
संतुलन हदय का खो जातादै 
नाजाने मस्तिष्क कहा की 
बाते उठा उठा लाता है 

सभी कहाकरतेहै पागल 
मूञ्, मेरी नादानी कहु कर 
क्या जाने वे देह्‌ तुम्हारी 
लिए, देहं मेरी गलती है 

इसी देह्‌ को लेकर ही तो स्वप्नो का साम्राज्य सनाया 
इसी देह के साथ जुडी है मेरे अस्तित्वो कौ माथा 

इसी सहारे परर्मैने सुख की सीमागो को छू पाया 

दसी ब्रम्ह मे खोकर सभी भुलादी ब्रह्मज्ञान की भाया 
यही देह तो मेरी जीवन नैया को पत्तवाररही द 


सवल डाड हो जिस नैया के उसे कही म्ञदार मही दै 
० । 
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चिता-साथी 9 क 


मै केवले चिता की साथी १११११ १, 


मोहे कडा पल पाया मेरा छोह्‌ कहा धुल पायामेरा 
कहा प्रणय दे पाया मुञ्चको मेरे विष्वासी की थाती 


क 4 


वधन जितने सभी टटीले विना रग हौ सभीःरशीते 
अतर का सुनापन लेकर भी चलती सासो का पाती 


#१ 


चाहे आह का ही अवलवन रोस करादौ काही मथन ॥ि ४ 
उरमे ज्वाल प्रगट मे उमि स्नेह भिगो जलती वाती । 


्विलमिल पथ के रत्न सभी ये, हसते खि वते ;रत्न सभी ये, ! 
मेघुमाव कौ पय प्रतिमा वस दुरो के स्केत वतानी,  , 
मैमेवलचिताकी साथी 


राहे थाह छोड वढे जव अयियारो को मेड ठह जव॒ , ~ 
मादर कौ पुरवाई भिले तव कौन केगा जीवन साथ \ । 


वढो वढो पथ के प्रवीण तुम, आलोको के शिखर सीम तुम `! 


आद्टादो के नयन मीन तुम, “भव्य तुम्हारा "मेरा साथी " 
\ + } । र्मँकेवलचिताकी साथो 


6य॑ 


अवे क्या करना है 


अवक्याकरनाहैश्गार 


प्रित्तम को यह स्प न भाया, 
भवरा कली-कली मडराया 
गई सुरभि भी हिम्मत हार, 
अवेक्याकरनाहैम्यगार 


कभी कुमुम यह्‌ या मुस्काया, 
मधुकर ने जव राग सुनाया 
चाही दो पल की मनुहार, 
अवक्याकरनाहैश्यगार 


मव तो वस वाकी मुरश्ाना, 
धूल धूसरित हो कर पाना 
अति जाते चरण दुलार, 
अवेक्याकरनारहैग्यृगार 


ध्न 
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कुण्ठित होना नही चाहती 


युःण्ठिति होना नही चाहती 


दुख देने वाते सन्दर्भ को, पुनरावृति हौ करकरर्मै 
उनमे खोना नही चाहती, कुष्डित होमा नही चाहती 


पान सकासूख सोचेजो नरं व्या पाएगा धीरज खोकर 
व्यथ प्रसाधन मय उपचारो की जड धौना नही चाहती । 
कण्ठित होना नही चाहती 


चीता तीन चनुर्थी जीवन, लग न सका अव तक जग्‌ मे मन 
काली कमली धाई निचोडी, इसे भिमोना नही चाहती 
कुण्ठित होना ही चाहती 


दखओआ्‌ यासूखकी वला, वीते मेले कासारेला 
जीवन जाए सदा ही ठला, मुद मुड रोना नही चाहती 
कुण्ठित होना नही चाहती 

क्या ह मन का उलज्ञाने मे, शाति रहौ अच सुलक्षनिम 
निराकार, उपनः याकपण, जादू, टाना नही चाहती 
कुण्ठित हाना नही चाहती 


सम सत भाव सखा सव सायो, यह मेरा सवल व॑सापी 
डगर उगर यढ चल्‌. इभे ले, जिसको खोना नही चाहती 
इुण्ठित होना नदी चाहती 


[= 
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मुन्दी-कली 


मुद कली मृसकाना सौख 
रो रो जग को तडपाने से, वाल वाल वच जाना मीख 
मुदो कली भुसकराना सीख 


राहो भवरे को गजार पर वहुक वहक इतराना सीख 
आती जीती हूर वथारपरल्ूम सूम ज्ुक जाना सीख 


अपना सुख बटोर ले बद दी, मागे मिली किसी को भीख 
अपने आसू पो पटल से, बगिया को वहलाना सीख 


हैरन ओरौ के सुहाग क) मिला न तुको मन का मीत 
भाग्य न सवका सम हे पगली । खोने मे पा जाना सीख 


क्या हागा अस्तित्व मिटा करये तो नही जगत की रीत 
दोनो हाय पराग लुटाकर, खो ते जनम जनम की भीत 


यह्‌ वेला वषत है कलिके । नही गया है जीवन वीत 
य. असमय मूरक्षाकर भी तो, रखनी है सासो से रीत 


हाहाकार न तेरे साथी काटी से मघ्‌ पानां सीख 
तीण वेदना मे पराय-परिमल-पुप्पित वन जाना सीख 
मुरी कली मुसकाना सीख 


1 
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कर लैने दो प्यार 


करलेनेदो व्यार भरे क्यो जलतेदो 


कितना सीमित है यह्‌ जीवन 

कितने सीमित मानववे 

अन्तर की अभिलापावेक्षण 

क्य. स्ूठे अधिकार हृदय पर दलतेहो 
करलतेनेदो 


वारवारअनेकोक्याहै 

चलता फिरता जीवन जाता 
प्यारनामकाएक घुसा 

क्य. उसका दम घोट वहम मे पलते हो 
करलेनेदो 


कितनी देर खिलेगा उपवन 

कितनी देर सुगध उडेगी 

कितनी देर छलेगा गुजन 

क्यू चपला की चचलता कौ छलते हो 
करलेनेदो 


क्षूठा जगक्षूटी मायाठ्ग 

जीवित रहने का आश्रय भर 
जान रहे हो तुम तो यह्‌ सव 

क्य. कटक से राह साकरी करतेहो 
करलेनेदो 


2८2 
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तुमने मेराप्यार चुराया 


तुमने मेरा प्यार चुराया 
तुम तो समञ्चन पाए प्रियतम 1 
मेरा नन्हा दिल भर भाया 


तुमने मेराप्यारचुराया 


मैने एक उपेक्षित कंकर 
-राहो मे नुक वीन उठाया 
अपने आचल से दुल राथा 
तुमने उसको वज वताया 


तुमने मेरा प्यार चुराया 


मँ उसको अपना कह वटी 
हृदय लगाकर मन दे वैटी 
मौरवलाएु भीलेवेठी 

तुमने सव दूपित ठहराया 


तुमने मेखप्यार चूराया 


सििनिअक कोई वचपन का 
रिसिता घाव अधूरेषन का 
मैने धोरे मे सदलाया 
तुमनेहा हा कार मचाया 


उमनेमेयाप्यार चुराया 
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तुलना कव यी उसकी तुमसे 
मेरे आधित की आशधयसे 
तुलना पे काटे पर चढकर 
तुमने अपना मान घटाया 


तुमने मेराप्यारचुराया 


मुञ्लको लौविक ही वतलाकर 
तप्त स्वणं को दाग लगाकर 
पावनता को माग लगाकर 
तुमने ममता को क्षुठलाया 


तुमने मेरा प्यार चुराया 


तुमने मेरे भोतेपन षो 
वेलोमे खोतेने पन को 
सशय की वेदी पर रखकर 
कामुकता का भाव वताया 


तुमने भेरा प्यार चुराया 
भूल गई राधा ये सपने 

भूल गई माटो वे मयने 
हाय । आजर्मेनेसवकृछही 
तेरी लौ पर भेटचढाया 
तुमने मेरा प्यार चुराया 


रोया शंशव रोया जीवन 
रोया एक पुजारिन का मन 
जिसके पत्थर ने अपंणके 
फूलो को कटक वतलाया 
तुमने मेराप्यार चुराया 
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तुम कवे-कव सहपाप्‌ 


तुम कव-कव सह्‌ पाए कि हुसकर वात कसी से करली दहो 
नौ नौ आसू से पलपल का मोल चूकाया है मैन 

भोली मूस्कनें भी मेरी सहन भाव से सह्‌ न सवे 

मब चुपहू तो वारःवार क्यो कहते हो मुस्काने को 


भूस्कानो मे भूल जाऊंगी कव कपे मुस्काना है 

किसके आगे खुश रहना है किससे वैर निभाना है 

चुप रहने मे सिमट जाए है सभी सहारे जोवन वे 

सरल चित्त प्रतिबन्ध लगाकर कभी कही चल पायाहै ? 


कभी किसी केलिएहृदयमे नही दुराशाजागीथी 
फिरभी जाने क्यो सो रोकर हौ जीवन बहलाया है 
स्यात्‌ न इच्छामो काहोनाही रोने काकारणथा 
एक शब्द पर लान्छिन ॐ, जैसे सवस्व गवाया है 1 


है अतरभवकहाकिचुपहोरहयाकिमृसकाहील्‌ 
मेरे हतु समय नं सव समता कौ भट चढाया है 

यदि तेरी इच्छा कोरी मूस्कानो तक ही सीमित है 

से मुसका देती ह, कह्दे एक वार वस “भाया दै" 


| 
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करू प्रार्थना 


करं ्राथना । किससे 2 वमे ? क्या करना है । 
मनकेतारोसे ही जव, सम्बन्ध तुम्हारादूटगयारै 
चिना कहे अपराध किसीका, तेरा मानसरूठ गया 

फिर कंसी वह आश, कि लेकर नाम, बुला ही लूगी तुमको 
ददं भरेगीतोकोगा, याकर, वहका ही लूगी तुमको 


ददं चुभाकरते ह उसको, जिसका मनसेतारजुडादहौ 
क्या जनेगा, क्या समद्वोगा, जो मुद्घसे ही आज मुडाहौ 
रोने से केव व्यथा जगेगी, हसने से कव सुख उपजेगा 
मेरे चारो ओर भचानक, पागलपन का भावे जगेगा 


करई दद एसे दँ जिनका, केवल सुनने से नाताहै 

सुनने वाला नही किसी को, सुनकर कुछ भी दे पाता दै 

पर उसका आभार कि उने वोक्ला हलका करिया किसी का 
लाखोकाभीदाननकरपातादहै, जो वह्‌करजातारहै 


क्षमता लाते सुनने की तो क्यो यह्‌ ददं यहा पर होते 

क्यो तुम निरासकत यन रहते, क्यो हम इसी वात पर रोतर 
सुख-दुख अने-जाने ह, केवल सुननेसे मुह फेरा दै 

दोनो मोर खुली भव खाई, भाव न यह केवल तेरा दै 

जो कुछ सहना है सहना है कहना दै या चुप रहना हं 
हंकासे की आश न करये ही तुक्से यह्‌ सव कहना है 

गाथा गाथा दोहराती है, कटी वही घ्करा जाती दहै 

एक चद समता कौ पाकर, दोनी हत्वी हौ जाती है 


त 
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तूने क्या पाया 


मतो तुक्षमे भूत गर्हं 
तू किसमे भ्रला है वोल 
मने तो तुज्ञको पायाहै 
तूने क्या पाया है बोल 


आज उलहना देते जग मे चलना मृन्ञे नही आता 
मेरी दुनिया मे वस तुम हो जौर न कुछ मुक्ञको भाता 
तुम कहते हो कतव्यो से तोडा है मैने नाता 

मै कहती हुं क्म परीक्षा करना तुम्हं नही भाता 


तुम कहते हौ राम कहानी वीते युग की वातो कौ 
मै सहती हँ चोटे प्रतिपल वतमान आघातो की 
वतमान के अचन मे रत मँ नभूत पर मडराती' 
ध्येम वनाकर लक्ष्य साधकर एक देवता को धाती 


दूरगए हे जो मुद्षसे कर याद उन्ेरोलेती ह 

जने वालोके सुख दुख की जीर्णं याद धोलेतीहूं। 
चीता यगतो भूत कहातामे नतन की पूजक हं 
गीता का उपदेश नसो मे उसी मन्ध की पूजक हं 
मतो कुछ पाना चहं कुछ खोना मुदे नही भाता 
खोयेषन को भाव वनाकर सेना मुङ्ञे नरी आता 


जिसको समद्षे आज निडरता यह्‌ तो लय है जीवन की 
-जिसको कहती आज साधना दहं विरवित है इस मन की 


43 


भाव जुडाकृर सवल पाकर उसमेही सो चेती हं 
जोकुछपातेती हूं तो उसमे पुशहोतेती हँ 
जनमनमे जो ज्वाल जल रही बह मुञ्षमे भी सीमितदै 
विखराती हूं उसे नही माला मनके पौ लेत्ती हू 


तुम जिसको विलास कह देते वह तो मेरी पूजा है 
दाताकादही भाव निहित है भावन को दरूनाहै 
आज हटाकर देखो सुख से, ददव्यो को टोली से 
गीताकाही भाव जगेगा तृष्णा की हौलीसे 


त्च 
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हाथ पसारू 


किसके अगि हाथ पसा ? 
जीवन भर के अभिमानोको 
वया इस जीवन मे ही हाहं 
किसके आगे हाथ पसारू 
किसके 


कहु कर निज असहाय अवस्था 
ओर तुम्हारी अथ व्यवस्था 
दोपो के पलडे पर रखकर 
तपमय पथ के मौन वहार 
किसके 


ज्ञात यही मेरे स्ुकनेसे 
भम्बर भी सुक्जाएगा 
अ-धकार वता आएगा 
पर क्या भर पर उसे उताहं 
किसके 


अव तक के अवलम्ब सुलाकृर 
कमभीरूदु खभीरू कहाकर 
वैपरीत्य क्षण भात्र जगाकर 
कथा सारे सह्‌-सकट हारं 
किसके 
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क्या मेरा विश्वास उठ गया 
क्या कुछ एेसा आज लुट गया 
जिसकी चरम सीम द्ूलेने 
किसी ओौरको भाज पकारं 
किसके 


देगा, जो देना हीहोगा 
जो देगा, तेना हीहोगा 
क्यो भावुक से आधासे पर 


मनसेमनकीवात पखारू 
किसके 


[अ 
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जन्म-दिन 


किसकी खुशियां मना रहे हो ? 


लेकर उसका नाम छलकते जाम कि जिसका रीता प्याला 
वृद-वूद अमृत को तरसा मिली न मदमस्ती की हाला 
जिसके जीवन मे हर सास नई गाठे लग जाया करती 
उस जीवन की एक गाठ पर इतनी लिया लुटा रहे हो 


किसकी खुशिया मना रहेहो ? 


जीवननेन सही तारीखो ने ही इतना मान दिलाया 

तुमने मेरा जन्म-दिवस त्यौहार बनाकर आज मनाया 
तुमन मेरी पौडाओ पर लाल मखमलौ खोल चढाया 
अपनी कहकर आज मनालो जिसकी खुशिया मना रहे हो 


किसकी खुशियां मना रहे हो ? 
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मोग रहा है क्थैन 


तुक्षसे माग रहा है कौन 
अभी भास्याहै अनुपममे 
अभी सत्यता है जीवन मे 
अभी चेतना है तन मनमे 
अभी वेदना है कम्पनमेः 


अभो सिसकियां है रोदनमे 
अभी अचनाहै अपणमे 
अभो सुभआशा दहै आगनमे 
जोली फलाता है कौन 
तुससे माग रहा है कौन 


अभी न इच्याएुं इतनी वलवती 
वनी, सिर ज्ुका चले हम 
अभीनआशाओने सिर धुन 
लियाकि साथीरोवैठे हम 


अभीन जीवन वीत गयादहै 
किचित मात्र अतीत गयाहै 
अभी देखना है जीवनमे 
कोन दिलाता पाता कौन 


तुक्षसे मांग रहा है कौन 
[र 
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वहुत प्यार करतीहू 


वहत प्यार करती हं तुक्षकौ जीवन सायी 
वरना तेरो इनं राहो पर साथ-साथ कंसे चल पाती 


शायदप्यारन करती इतना 
जो होता यह्‌ रूपनतेरा 
शायद चाह न होती तुञ्चकौ 
हाय पकडनै की तव भेरा 
वहि के गलहार वनाकर 
रूढ र्ठकर मान मनाती 
इन उदास आंखो को तव 
सीने से कहा लमा मेँ पाती 
वहत प्यार 


जीवन से धक-थक जव अति 
भहसहमकरह॒ वहलाती 
भाव अधूरा रहजाताये 
जो इस छलनामे हं पाती 

भँ उदास हतु रणीनदहै 
कहकर तुम मुसकादेते हो 
दद अधूरा रह्‌ जाता, 
स्पतेमे भी जो मूसका पाती 
वहृत प्यार 


तलवो को तेरे केकर पत्थर 
काटे घायल करते ह; 
दामनसे सहलाकरमनदही 
मन कितने सावन क्षरते रहँ 
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अथि मे भये सपनोकी 
आग ओर पानी पी जाती 
तरुम राही सेरोउत्तेहो 

म मजिलसी चुपहो जाती 
वहुत प्यार 


वनकरयो आधार शिलातेरी मैनिकुछ तो पायाहै 
कौन कहै आधारित म पातीया कि नही कुछ पती 
कौन कदे तव प्रणय वासना की करीडाओमेही खोकर 
भेरेमनकौमौराको यह्‌ प्यात्त अधूरी ही रह्‌ जाती 
वहूत प्यार 


[1 
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षी मुद पर विङ्वास 


हि मञ्च पर विश्वम तुम्हास 
याकिसभीसेअधिकवीज्हो 
कहा फक पडता है इससे 

ध्येय एक है मजिल एक 


सुम परभारसभोधरकाहै 
रिस्तेदारी का, कुनवे का 
सेनेदेने का, समाजका 
छोटेसे छोटे हिसाव का 
फीसो का, खोई कितावका 
राशन पानीका,उधारका 
कपडे लकते का, सिगारका 


बेटी के उठ्तेउभारका 

ततु का, वलवाती वहार का 
ऋतु परिवर्तन के वृखार का 
ओपधि का, पथ्योपचार का 
आगनुक मे सद्न्यवहार का 
वेतन का, धन का, व्यापारका 


पर मुञ्च परै भार जरसा 


तेरी वातौकोखेजाना 

सदा तेरे सम्मुख मुखकाना 
भरसक सुर मे ताल मिलाकर 
चरणचिह्‌ पर चलते जाना 
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देह न देह न आपा अपना 

इशित इगित पाव वढाना 
तेरेकिएकमको विधिका 

लेख वना करदिल वहलाना 


अनुभूतिकाभाव दवाकर 
चेतनता का श्राप 

अह भावमे मुक्न 

वस्त सको प्र चलते जाना 


ओरजगालानावे सपने 
तैराहुय वसा है 

जिन सपनो को ध्रा करने 

यह थोथा ससार रचा है। 


कहा फके पडता है इससे 
मुज्ञ पर टै विवास पुम्हारा 
याकि सभी से अधिक खीज्ञहै 
ध्येय एक है मजित एक 


= 
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कहा जरूरत आन पडीहै 


कहा जरूरत आन पडी है 
जो आनौ थी वह्‌ न आई 
आई कोई वेमेल घडी है, 
कहा जरूरत मान पडी है 


क्यो मेरे भपराध उभरकर 
आज तुम्हारे सन्मुख आते 
कौन सहारे पा लेने तुम 
बार-वार उनको दोह राते 


जिन्हे क्षमा का स्वर पहनाकर 
कभी हृदय से दुर क्ियाथा 
उनके ही अवशेप सवर कर 
क्यो मन्दिरमे वापस आते 


दुष्कार-जग-प्रवचना कै प्रति 
मान सहजता ही छलती है 
भोले-भावुक आधारो पर 

यह्‌ जग वीयि कहा चलती है 


आज भला उन वातो को 
लेकर क्या तुमसे रारकरूगी 
इतना ही है दोहराने पर 
थोडे सुख दुख ओर भर्ग 


आसमान से तभी धरा पर 
क्यान उतरकर आईथी 
है सच, नभ गगासे मेरी, 
धरती ने कीचड पाईथी 
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मैने ही पहचान न पाया 
स्पधराकात्पधराहै 
पाव न जम पाते है जिसके 
चारो खाने चित्त गिर है' 


गिरकर ही था हाय बढाया 
जिते तुम्ही ने सहलाया था 
भूल गई थी वीती वाते 

जव छती मे सिमटायाथा 


तुमने ही तो साथ कदम 

रखने का साहस दिलवाया था 
प्रीत भरी वातो से दुनिया 

को दरपन सा चमकायाथा 


देव वनेथेतुमहीमेरे 

मन मिदिरमेधरपायाथा 
चूभते शूल हटे तो मनका 
पुष्प चरण पर चढ आयाथा 
जिन काटो को अपने हाथो 
मेरे मनसेवीनलियाथा 
जिस मनकी सारी वरोचको 
वालापनकानामदियाथा 
जिस मन क कोमतता द्ूकर 
तेराभौ मनभरभयाया 
आज च्सेहीअपराधीके 
सिहासन पर क्यो बैठते 


कहा जरूरत आन पडी है 


न 
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हाथो पर रस हाथ 


हाणो परस्पहाय सदेणेजो देतेहो 
उसका अथ सही शब्दो मे मूदयो पताह 
क्योकि एक दिन यही सदेश मुये दिये ये 
वही अर्थ, भूकम्प धरा परते भता है 
स्वप्न जगत की गहरी नीव डिगा जाताहै 
कटु यथाय के सारे व घन खुलवाता दै 
अनुरागो कारूप विरागो कर जाता है 


जीवन ज्ञास न लय विनन्ञकृत हो पाती दै 
सरस कहानी वीच-वीचमे रुक जाती है 
-घनाए चलचित्र दुबारा दौह्राती दै 

एक आस्था ही न कही सवल पाती है 

रदो का रुख मोड वटोही 1 चलना होगा 
भावो का भव तोड वयस म ठलना होगा 
कमरयी दुभेद्य सारथी कै शब्दो प्र 

फल क आशा छोड स्वय को छलना होगा 
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कही जरा सी उलद्वनहै 


कही जसा सी उलक्नन है 
आए पास हमारे प्रियतम 
छूकर एक नवेली नार 
तन मन सुलग उठामेरा 
उन स्पर्शोमे थाअगार 


प्रीतं करे हमसे सराहना 
भरो की होती दिन-रात 
कँसे सुन्दर होठ रसीले 

कैसे कोमल-कोमल गात 


्महुएकन वन पातीहू 
कं कर्टयादो ही चार 
कैसे तुप्त करू हर आशा 
वह्‌ न कही जिसका आधार 
यह्‌ असमथ वेदना हीक्या 
चली चलेगी मेरे साय 

क्या जीवन की भेट चढा कर 
यही लगेगा मेरे हाय 

जीवन दिया किसी ने किसको 
कव कि कहू यह मेख भाग 
यरं प्रिय के साचेमे मनवे 
कठिन तत्वको दाला गाल 
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पर सन्तोप न पाया उसने 
चचल मन पर था कुछ भार 
शायद रहा वासनाका हो 
कोई जजाना यह्‌ व्यवहार 


दोपो कहू न दुर कर पाती 
लेती आलिगन मे वाध 
सदा सदासे मानेउसीको 
निज विश्वासो का आधार 


यह कंसा विश्वास कि उसका 
सभौ वना मेरा उपहार 

आह । अहम्‌ को दाव लगाकर 
जीत वताती अपनी हार 


सपने जोड न जाने क्या क्या 
करता है मूञ्षसे खिलवाड़ 
इस निरीहता पर कोमलता 
लेती भव्य सुखो कौ आड 


मेरे मनने ध्येय बनाकर 
पूजा है उसको साभार 
इसी हेतु विक्षिप्ततृपाका 
नही यहा पर हाहाकार 


उसने चाहा अमर वासना 
का चूना अन्तिम परिधान 
चपल चचलता लूट ले गई 
उसके सन्तोपो को आन 


भ सीमित वह्‌ रहे असीमित 
चक्र चले यह्‌ जीवन का 
भरन सके घट मेरा-तेरा 
मनका, काय सधेतनका 


जव तक सम सकेगा वह-यह 
नही भटकनेमे सुख है 
तव तक स्वत शान्त होगी यद 
कही जरा सी उलल्नन दहै 
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अपने मनकी कोई बात 


पहली वार कहा है तुमने 


तुमसे कुछ भी नही कटू मै, अपने मन की कोई बात 

ले हस कर कर लेती ह यह्‌ प्रण मे तेरे सम्मुख आज, 
कहना-युनना कहा, प्रणय का यह प्रगाढ परिरभन था 
सहं न सफ जिसको परोच, यह तो सुहाग का कगन था 
कह सुन कर गाढे वधान, प्राणो का गठ्व घन या 
व्यथा आसु। मे दुलकाना, अन्तरमन का अर्पण था 


दांई-वाई आख न रोई, वह प्रयाग था सगमथा 
कभी न दूरी को सह पाना, इतना मात्र असंयम था 


ओर निकट कुछ ओर निकट, आ पाने का अवगुटन था' 
सहज मानिनी के स्वभाव का मान भरा अनुवर्तन था 


कितु प्रणयिनो के चरित ये, सभी निरथक सव फीके 
छटा अवलम्बन तो पाये, अपने युगल हाथ रीते 


शोश शुका जिस प्रस्तर पर, वह स्फटिक शिला भाक्पण या 
मागे वरसौ वार उसी से, वही देवे हृदयगम या 


मञ्षसे छीन लिया क्यो तुमने कहने सुनने का मधिकार 
यन्द केर दिया क्यो तुमने भेरी लहये का पारावार , 


मोती बनकर यहा वसेमे अश्रु कणो के एेसे वेत 
जिनको मानस च्चेल म पाया लुब्ध हुई मुट्ठी भर रेत 
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जव तक समञ्च सकेगा वहु-यह्‌ 
नही भटकने मे सुख है 
तव तक स्वत शान्त होगौ यह 
कटी जरा सी उलक्षन है 


श्न 


अपने मनकी कोई वात 


पहली वार कहा है तुमने 
तुमसे कुछ भी नही कट्‌ म, अपने मन की कोई वात 
ले हस कर कर लेती हू यह्‌ प्रण भँ तेरे सन्मुख आज; 


कह्ना-सुनना कहा, प्रणय का यह प्रगाढ परिरभन था 
सह न सके जिसको खरोच, यह्‌ तो सुहाग का कगन था 


कट्‌ सुन कर गें वधवाना, भाणो का गठ्प-घन था 
व्यया भासुञ। मे दुलकाना, अन्तमेन का अर्ण था 
दांई-वाई आंख न रोई, वह प्रयाग था सगम था 

कभी नदरी को सह पाना, इतना मान असेयम था 
ओौर निकट कुछ ओर निकट, आ पाने का अवगूंखन था 
सहज मानिनी के स्वमाव को मान भरा अनुवर्तन था 


किन्तु प्रणयिनी के चरित्र ये, सभी निरथक सव फीके 

दछूटा अवलम्बनं तो पाये, अपने -युगल हाथ रीते 

शोश दुका जिस प्रस्तर पर, वह्‌ स्फटिकं शिला माक्यण था 
मागे वरसौ वार उसी से, बही देव हृदयगम था 


मूङ्ञसे छीन लिया क्यो तुमने कहने सुनने का अधिकार 
बन्द केर दिया वयो तुमने मेरी लहरो का पारावार , 


मोती वनकर यहा वसेगे अश्रु कणो के रसे चेत 
जिनको मानस ज्ञेल न पाया लुब्ध हुई मुट्ठो भर रेत 


तुम्ह नं दविक प्रेम-पिपासरा, नदे प्रणय वा चहु भवार 
जहा विविघ गहु सै हाकर, लव्य सदा ही एवापर 


आमु पी न पाए मेर, तपत हठ म चूमसवे 

मही वतसे मृक्षे सटकर, धीरे-धीरे घूमसये 

नेहौ कलाई पक्डी मेरी, नही विवादा भश्पए्‌ 

नही स्वच्छ कर अन्तर भषना, मेरे सायनसाय राए 
अलक रालन परए, भीगी पलके नहि पचास 
नही पीठ थपकाकर, मेरे सुख पर अपना वार सके 
नही सजा दी मुक्षको ठेस, “नही सऊ या गाऊर्मैः 
वस इतना मादेश, तुम्हारे खन्मुव चुप हौ जाऊ 
अव तक थी क्व मृम्े वेदना, यह दिने उप्तका पहला है 
एक नया सपलोटा जन्तर मे सर-मरं कर सहला ह 
अवे तक तौ गकर, गाकर, कषपलाकर कितने वल खाकर 
सदा रही थौ पास तुम्हारे, दुरदूर से भना कर 
आज रोकना पडा हृदय को, तुमसे नही कहूमी वात 
जीवन मे सव सहने होगे मुन्ञे मकरैते हौ भाघात 


शविन स्वरूपा ह, इस सवसे नही कमर क्क पाएगी 
प्रर दूरी का वौक्षा ढोर, भणय-वेलि शर जाएगी 


पूरी होना चाह्‌ सहो थी जो सुमे, चह आदिम प्यार 
सहन भूर रह्‌ जाएगी जसे गुल्मे जीकर आज 
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तुम्हे प्यार करनाआताहै 


तुम जग को दुलरा सक्ते हो 
हंस हंस कंठ लगा सक्ते हो 
स्नेह घौल जडकर चितवन मे 
वांकापन भी ला सक्ते हौ, 


क्योकि तुम्हे यह्‌ सव भाता है, 
तुम्हे प्यार करना भता है । 


तुम अपनी चाहत पर मुञ्चको 
सभी जगहलेजासक्तेहो 
खूल सकते हो गा सकते हो 
भाई-वह्न बना सकते हो 


सत्य तुम्हारा ही नाता है, 
तुम्हे प्यार करना आता दै । 
महं निपट अकेली फिरभी 
नही किसी से कुछ कह पाती 
छोड आई सव गीत स्नेह के 
जहा न इस ऋतु मे रह पाती 


स्वा्थंभरामेरानातारहै, 
सुम्दे प्यार करना आता है । 


भेरा स्नेह कामका भागी 
चितवन दूपित सदा अभागी 
चाहे कोई चृए भाव वश 

अग सदा मेरे अपराधी 
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मतौ चमक लुटा जाता है, 
युमदे प्यार करना माता है। 
तोल तुम्हारी तुता तुम्ारी 
न्याय तुम्हारा रीत तुम्हारी 
न्यायाघोष तुम्ही हौ प्रियम्‌ 
मतो रहंसदाभभारी 


लिया तुम्हौ ने यह याता ३, 
चुम्दं प्यार करना आता है । 


ध्य 
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मै अपना अस्तित्व मिटाॐं? 


म अपना अस्तित्व मिटा? 
गौरव पा भव कल्याणीः का 
क्या विनाश कर्मी वन जा? 
म अपना अस्तित्व मिटाऊॐ 


जौ सौभायचुरायाकरती 

तितलौ वन मडराया करती 
उनके सन्य नत मस्तकहो 
अनुगामिनी मात्र कहलाॐ? 


यह अस्तित्व मिट जामेरा! 


कहा शान्ति पाएगा वह्‌ नर 
जिसको अनथक प्यार क्रिया 
परिणय कौ परिभाषाकोही 
जिसके ऊपर वारदियाहै 


क्षत-विक्षत तृष्णामो मे, भर-- 
आशा का सचारदियाहै 

सारे सवेदन सहज कर 
सपनोमेभीप्यारदियाहै 


जिसे भुजाजोमेवदीकर 
भूला सभी ससारदियाहै 
जिसकी एक खुली स्मिति पाने 
अपना सरवष हार दिया 
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निराकार सपनो को जिसके 
सू्पसदासाकारदियाहै 
जिसके साथ सात डउग भरकर 
खालमोक्षकाद्वारदियाहै 


उसके जरा वहूक जाने पर 
थोडा पाव फिसल जाने पर 
अपनी उलक्षन सुलज्ञाते ही 

क्या उसकी उलक्षन वन जाडं? 


यार्मेभौवेसाजसजाल्‌ 
जो साध्वी सपूति सुलादें 
यावसेही रूप सवार 

जो प्रियकी पशुता वर्लादे 


अगअगपरकीयाकीसी, 
स्वाग भरी थिरकनमे भर ल्‌ू 1" 
केवल कायिक भाकर्पणकी 
प्रियके तनमे आंच उठ? 


मै अपना अस्तित्व भिरा ? 


किचित्‌ सी वाधा कोलेकर 
शवित स्वरूपा मँ उर जाऊं? 
जो अपना है उसे मनाने 
अभिनय छवि के वाण चला, 


रुदन कर उढठेगा सतीत्व 

श्रद्धा मुह्‌ पर पत्ला तानेगी 
नवदुर्गा की उपमासे फिर 
कहाँ प्रजा मुञ्चको जानेगी 1 
हंस-दस कर वहला-वहला कर 
चादैजो कु भी कर जाऊ 
अपमानो से वायः कहा क्यो 
सम्मानो का शीश शुका 

भ्म 


क्यो म अपना रूप गेवाकर 
रग विरमे रूप सजाकर 
मन के सहन भाव को खोकर 
आडम्वरके व्यास वदाजं 


लोलुप-दुष्टिन भर पाएगी 
गृह-प्रतिमा-आलोक शिखा से 
व्यर्थं धरा पर अपना ज्योतित 
मभमण्डल उतार कर लां 


उन्नत रह्‌ कर जो कु खोया 
नत होकर क्या वह्‌ पा जाऊ ? 
क्यो अपनी छाया को छलकर 
छलनाओ की भेट चढाज 


क्या अपनी उलन बन जाऊ? 


बनी कही उलक्षन तो किससे 
वह्‌ आतप की वात कटेगा 
किसके वक्ष-नीड मे छिपकर 
विवशतायो के शीश धूनेगा 


किसकी वाह्‌ पकड कर ऊंची-- 
मीची राहे नपि वढेगा 
किसके विश्वासो की शीतलता 
मे, सुख के सास भरेगा 


ॐ 
किक्षको केवल अपना कहकर 
अह्‌ सदा अविकार पलेगा 
किसवे बल पर कम-पथो पर 
दृढता मय निर्वाध चलेगा 


कहा प्रणय कै अडिग सहारे 

उसे भिलेगे तरणी वनव र 

कौन व्ययाका भारी वोजा 

उससे लेकर शीश धरेगा, 4 


उल्लासो करौ स्वर लहरी को 
नित्य नएस्वर मिलजाएगे 
कौन र्दन कृ} अपनी वीणामे 
सहे कर तान भरगा 


जड जाते ह मुक-पिक सारे 
वैभवकेदाने चुग-चुगकर 
उस एकान्त शिविर कौ कसे 
भावुकता प्र नीव वना 


भरद्धागिनीकारूप जगा, 
क्या अपना अस्तित्व मिटा? 


[ 
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साद्चेकीलाख् 


एकं प्रतिष्ठा सोर्ईनगरकी 
अपने महलो के आगनमे 


ऊंची लाल हवेली रोई 
दर रोये भौर देहरी रोई 
तोपक रोये गद्दी रोई 
काली भीम तिजोरी रोई 


क्षीण काय जीवन साथीकी 
चरमर होती हड्डी रोई 
कहाँ चला है यह्‌ निर्माता 
किएकिसी के ओर हवाले 


एक प्रतिष्ठा सोई नगर की 
अपने महलो के आगन मे 


सारे रिक्ते नते आये 

वेटी आई जमाते आये 
दूरदूरसेबेटेभाये 

देकर बायुयान किराये 
सभी पर्ुचना चाह रहै थे 
एक कदम सवसे ही जागे 
ना जाने व्या वात कही हो 
मरते समय किसी के आगे 
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आति ही मातासे लिपटे 

योल पिता क्या कह कर सोये 
किस्वेटेको यादकियायथा 
किसका मोह जगाकर रोये 


नही लाडलो नही, रातये वे 
कुछ यू अपनेमे खोये 

ददन कोई उभरा उनका 

रहे हाय सोये क सोय 


कौर वात नही दै, पुनो 
मजो हु अव साथ तुम्हारे 
मुञ्ने शान्ति इसमे ही वस 
कतव्य निभाएजगके सारे 


मुक्षे याद दै जव अपने हाथो 
मे हमने महल वनाय 

पर मन्दिरमे शीण ल्ुकाकर 
ही सूना जगन भर पाये 


राम लखन से चारो भाई 
मगियेकधादेनेको 

अव वह दिन आया टै प्यारो 
उठो सहारादेदेनेको 


युग युग तक साम्राज्य मनाया 
मीमाएु यश रजित कर दी 
चारभाग कर अनुल राशिके 
लक्षमौ जीवन रहने तज दी 


पूरीउपम्रकरीहो जिसने 
उसके लिये नही रोते है 

जीवनके वधन के साधी 
भीडन उमगोमेखोने दहै 
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मने कव व समज्ञा लालाजीं 
लालाने स्व भाईन समन्ना 
लोमेरेजीतेजीही यह्‌ 
खत्म हुमा जीवन का साज्ञा 


कहलाता मँ था मुनीमही 
परमुञ्ञसे वाते कसेथे 

जव जव कुछ भी नया सोचते 
येयाकभीनयाकरतेथे 


अन्तिम रीत निभाने आया 
भारईकासा भावनलिएही 
वहत दे गये हो तुम दाता 

जो कुछ सालो ओर जियाभी 


भाव वह्‌ गये एक ओरको 
प्रम रह्‌ गया आखे फाडे 
धीरे धीरे अनेपर जव 
लिये गये वे हाो आड 

लगे वनाने आखिर खाता 
लालाजीकीशव यातराका 
हाथ कापता था सवूत था 
जसे अन्तिम सेवाआका 

हँ मुनीम जी 1 यह हिसाव कुर 
कम हो सकता है क्या वोलो 
मेरे पास न चौथाई्‌ है, उन 
तीनोकोजराटटालो 
वोतो कहते ह हुजूर हम 
जल्दी जल्दी मे आएहै 

रीत निभाले व्डे भाईजी 
देदगेहमजोलाएहै 
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सुक्टी सिमटीमाने तव 
बृढ पडित से यहं कलाया 
क्योरोराकरदेरकररह 
दयौ हा रही इनकी काया 


प्रच वहां पुजारी जी तव 
क्मरमे मरगर्मोीसीयथी 
किसवोक्यायरनारै, मां 
अव पठत किसवे पास रहैमी 


मापम वे षगडे नही निवे 
समय वौतता थाप्रयाणया 
डाली डड, कपडे या या, पता 
नहीरनाथा विमाना 


पट, पिपत, च वर उ.लाने 
या वस्तेञआनुरवैट्ये 

देख भये ये दृश्य बही यह्‌ 
त्वगेषटो य्याकृलयैटेये 


भू मिममे पया-याष्टाया 
सभी प्उाणमुरयेटेय 
गुज आवरषतगयेये 
गष मनमार्गैय्ेषे 


़ानाषूमो बाटरभोयो 
फदाष्टाताहै पप्र परमे 
मयोट्नवबृष्यगसाप्तेरै 
वगर टै प्रम 


मनजातेक्पमाणय्टम 
कयना भारम 
श्रे 91 [121 रै 


बराह्ण हमर न्प्पन 


॥१,३॥ 


दोवासे के कान कति 
इसीलिए सव चुप हौ जाते 
पर वृढी आखोसे मन के 
भाव नही छि कर रह्‌ पाते 


रह न सके वृदे मुनीम जी 
पौथेपत्रेलेकरआणए 
मालिक तुम समन्लो समन्ञामो 
हम इतनेमेघसर्हौ आए 


माग तिजोरी कौ चावी, माता 
से, कुछ सकेत किया था 

जव वह्‌ चितितसी बोली 

चू रहने का आदेश दिया था 


आर गए अपने घर अपनी 
सभौ जमा पूजी लने को 
उलटा पलटा कुर समयाया 
धर्‌ वाली कौ वहुलानि को 


मोहं द्रव्य काट चुकाथा 
वितरण क भव छूट चुकरा्या 
जीत्ते जी आकषण नगरी 

का गरटवन्धन रूखचूकाथा 


अपने वेटो के हित जौडी 
माया उन्हे काटने आई 
रखकर भीम तिजोरी मे सव 
चाबी चारोको पकड़ा 
भिलते ही चावी चित्लाए 
पहलेसे तुमसोयेथे क्यो 
पहले ही यह्‌ वात्त वताते 
इतनी क्षक-घ्षक होतो ही क्यो 
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सुकडी सिमदीमां ने तवं 
वृढ पडित से यह्‌ कहलाया 
क्योरोरो करदेरकररह 
दखी हो रही इनको काया 


पहुचे वरहा पुजारी जी तव 
कमरेमे सरर्मीसीथी 
किसकोक्याकरनादहै, मां 
अव पहते किसके पास रहेगी 


आप्त के ज्लगडे नही निवटे 
समय बीतता था प्रयाणकां 
डोली उड, कपडे का था, पता 
नही, नाथा विमानका 


घटे, घडियल, च वर ड लाने 
को वच्चे आतुरवेठेयथे 

देख आये ये दृश्य कही यह 
तवसेही व्याकुल वैठेथे 


पे किसे क्या-क्या होगा 
सभी फुलाए मुंह वैठेथे 
कू जन आकर चलेगये थे 
कुछ मन मारेसे वठेयथे 


कानाफूसी बाहरभीथी 
क्याहोतादै इनके घरमे 
कोई न कुछ वतलाता ही है 
कोरईदनरोताहीदहैषरमे 


ने जाने कब लाश उठेगी 
केवधरजाञाराम करेगे 
लृएं बढती ही जाती है 
क्या हुम इसके साथ मरेगे 
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दीवासे के कान काते 
इसीलिए सव चुप हो जते 
पर बूढी आखोसे मनके 
भाव नही छिप कर रह पति 


रहन सके वृढे मुनीम जी 
पोये पत्रेले करए 
मालिक तुम समन्नो समज्ञाओ 
हम इतनेमेधरहो माए 


माग तिजोरी कौ चावी, माता 
से, कुछ सकेत किया था 

जव वह्‌ चितितसी वोली 

चुप रहने का आदेश दिया या 


भौर गएु अपने घर अपनी 

सभो जमा पूजी लाने को 
उलटा पलटा कुछ समन्षाया 

घर वासी को वहूलाने को 
मोहप्रव्यकाष्ूटचुकाया 
वितरण काभवदूट चुका 
जीते जी आकर्षण नगरी 

का गठ्वन्यनरूठचुकाथा 


अपने वेटो के हित जोडी 
माया उन्द्‌ काटने जाई 
रखकर भीमतिजोरी मे सव 
चावी चारो को पकड 


मिलते ही चायो चित्लाए 
पहलेते तुमसोयेयेष्यो 
पहले हौ यह्‌ वात वताते 
इतनी स्षक-क्षक होती हौ क्यो 
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मुस्कान तुम्हारी प्यारी है 


वहली वार कहा तुमने मुस्कान तुम्हारी प्यारी है 
-बरसो बाद मिली हयो पर यह उविसवसेहीन्यारीहै 


दरूजी वार कहु पद्ध क्या आयु कहां रख र्द हो 

सव पर वीत रहे दिन केवल तुम कंसे वच षाह 

ओर तीसरी वार कहा तुमसे जव बातें करता हं 
लगता है नारी की सौम्याक्ृति मे गुजन भरता हूं 

चौथी वार कहा है वह जोम सुनने को अतुरथी 
आिर जान लिया वहु सव जो मँ कटने को अतुरथी 
-शाति स्वरूपा हूं यह सच है मुञ्ञे न जग से चाहत है 

जो कुचछभी दे पाई दिया है दे दूगी यह राहत है 
अपण का सुख ही मेरे आनन पर खुलकर आन वसा 
-नही जानते हो क्या तुम इसमे अद्भुत है एक नशा 
इसी अवस्था मे सुख दु ख की सभी लहर प्म हो जाती 
हास सटे रहते हठो से आंखे चमके चमक जाती 
-जीवने का निस्सार किसी ने किसीस्पमें वाध लिया 
समञ्नो जी लेने का उसने एक नया बघार लिया 

यो मन्निल कौ ओर सरकते जाना ही तो मन्निल है 
मजिल पाने का सुख मेरे कदम कदम को मजिलदहै 


मौर सभी पलेतादै जो वह कैसाहो जाताहै 
जसे जीवन चलता है वसु क्योकि जगतसे नाताहै 
व्य 
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कही अपरिचित›'* ` 


कहौ भपरिचित मिलता ह तो म उदास हो जाती ह 
पर्चिय की परिभौपा के तव अपने व्यास बढती हैं 


क्या परिचय है वही जिह मैने सोचा या ज्ञाना हो, , , । 
हो सकता ह किसी भौर के लिए वही अनजाना हौ 


क्यो मै अपनी ज्ञाकी ही.सवने सभी मे योज.रही 
कभी कभी लगता हँ मृक्षमे यौ प्रेरणा रोज रही 


सभो वने अपनी माटी के अपने गुण सस्कायोसे 
जोवन भर कौ ज्ञेली भोगी कुछ जीतो कुछ हारो _ _ 


जिनको केवल छू पाना भी मेरे वश की वात नही 
क्याकि कभौ कुछ मौर रहा है मौर रहा कुछ भौर कही, 


मानारूप रग सम्बन्धसभौ कालू विइ्लेपणकर ›» 
प्र क्या उसके घटन भाव को मनं मे कभी सकूमी भर्‌ 
त ॥: 


जव तक आत्मरूप ही होकर मे न कहौ समता पाऊं 
सभी अपरिवित सदा लगेगा जहा जहा भी र्मे जाम 


मेरा यो उर्दास हो जाना तव भितात स्वाभाविक ह 
परिचय कौ परिभाषा जव मेरी इतनी सवाहिक ह्‌ 


प्न 
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विर्वास की परिणिति 


तुम मेरे विश्वास को विदवास मे परिणित करोगे 
तो हदय से फक दूमी सव चिवशताएं जगत की 


दीन हूं पर आत्म का सम्मान अधरो की सुनिधिषै 
हैं स्वय क हेतु किचन ताप पर तेरे हरूगी 


स्थिर नयन से चेष भरूञआकाश कौ वहु सौमरेघा 
कामना के पुप्प ला त्तेरौ चर्ण रज्‌.पर प्ररूगी 


छेड करजोतार जग उठती सभी सोती प्रया 
उन सुरो कौ मर्मवेधी तान का आश्रय गहूमी 


केन्द्र कर अस्तित्व तेरा शून्य कर मम का अधेरा 
लोप कर आकृति स्वय को सत्तचित्‌ आनद ब्ररगी 


विर्व का वैभव जहां उपमान वनकर तुल न पाता 
उस जलधि कौ कोख से ले एक मुक्ता कण तष्गी 


ओर जो विवास को विद्वास कौ परिणितिन दोगे 
तो नियति को दुर्य निज को नियति कहकर टाल दगी 
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{भ्व 


मेरे पेरष्ुएतूनै 


भेरेषैरद्टृएतूने 


निधन हु निवल ह, बेवस 
लाचारी की प्रतिमाहू 
मेरेषैरद्ृए तूने 

देन सकी तुज्े आज कुछ 
इसका मुञ्च पर भार वदाकर 
क्या मिल गया तूने यह पाकर 
सके कर, मेरे नेन क्षुकाकर 


यहं सत्कार दिया दूने 
मेरेषैरदृए तूने 

सारा हीब्रह्माण्डपडाथा 
दाताकाभीहायवडाया 
कहां कसी थी दुख पनि की 
धुन थी कंसी लयलानेकी 
जो यह भाव गढ तूने 

भरे परद्युएतूने 

मै तोक्ेवल दसी मत्य 
ससृति का एक खिलोना हं 
उडता फिर्ता सेमल चिशु 
ज्षाके हाथ टठ्मौना ह 
कंसा व्यास चिमातूने 
मेरेपैरद्एतूने 
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आत्म नमन के फूल, इन्दे 
देता इनके जधिकोरी को 

तू पहचाने नही पाया 

मुच परतिमा की लातच्चारी को 
इनको व्यथे किया तूने 
मेरेषैरदृएतूने 
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वेदान्त कसौटी 


तव तुम आजाना एक वार 
जव सरस्वति हो मेरे मुख पर 
जव जागे तुक्षमे सशय स्वर 
तव तुम आ जानां एक वार 


सासारिक वाद विवादोको 
वेदान्त कसौटी पर कसकर 
साधनकारूप सावनाकर 
मै कर पाऊं उत्तर प्रसार 


तव तुम आ जाना एक वार्‌ 


जव हदय महत्‌ हो ले उडान 
कर पचतत्व कौ परिधि पार 
स्वर हो जव केवल तत्वज्ञान 
लौकिक रगायन कलाकार 


तव तुम ओ जानाएक वार 


जव जग प्रवचना से थककर 
इवे वोक्षिल मानस तेरा 

हो शक्ति क्षीण 

ले कूल भवरकेरूपधार 


तवतुमभा जाना एक बार 
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तय तृप्त कर सकूभी तुक्ञको 
जव भूख तुञ्लीमे जागेगौ 
जोतेरी तृष्णा माभेगी 

वह्‌ दुगी करके रसाकार 


-तव तुम भाजाना एकवार ` 
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थौ असहाय अवस्थामेरी 


थी असहाय अवस्यामेरी 


एक हायने वढकरमेरे 
दुख रोले सुव सहलाया 
कितने वृन्ते हुए दीपो को 
स्नेह वात से दोहराया 


सासारिक नियमो का जिसको 
कु भी ध्यान नही आया 
क्याकरता मानव मनमेरा 
उसका भूल नही पाया 


जीवने बहुत वडा है छोटा 
बहुत यही है कभी कभी 
सभोमिलाकरते हे इसमे 
यही क्हीया कही कभी 


कुछ प्रतीक होते जीवन के 
कुछ होते उपकरणो के 
कुछ साये खोवर लगता है 
कुछ भी हाथनही जाया 


कौन किसी की धुनमेरतहै 
है अवकाश कहा इतना 
तोल रहाहैजगसारा 
पलडा हलका भारी कतिना 
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दोपलकाजोसाम्यकहीहै 
जाने या अनजानेसे 

उसका मूल्य पकडकर मैने 
सब कडवापन नहलाया 


नियम वधनो से कोमतसे 
नही भावना वेध पाई 

स्पश सुखोसे कवतरय की 
एक प्रथि भी खुल पाई 


मनका नीलाकाशभेवरमे 
कभी न सिमटेगा भाकर 
व्यय प्रदेन ने प्रयास यह 
वारवारही दोहराया, 


जिसकाभेदन खुल पाया । 


ध्व 
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मैसीपोमे दौ मोती लिए 


मसीपोमेदो मोती लिए्‌विदाहोताहं 
चेल पुतली मे जडता त्तिए विदा होतारं 


जीवन मे आया था तैरे मुस्वाने कौ 
कु अपने दुदम ताप कभी वहलाने कौ 
मूनौ रीती कसवे मन की, भरमानैको 
तुय से लेकर कुष तुक्ञको भेट चढाने को 


मधो अपराधी घद्ालिमे विदादहयता हं 
म मूषे होठ अकम्पित लिये विदा होता ह 


धुधराली अलके मत सहलाना जते मे 
भौलापन मेरा मत दोहराना जाते मे 
अपनेपन का मत पाठ पढाना जातेमे 
निष्ठुरता को मत आग लगाना जतिमे 


मै उलज्ञे उलो सम्बल लिए विदा होता ह 
मै सुले चुलसै बन्धन लिए विदा होता हं 


सून ज्ञोली मे स्नेह भरे कुछ स्पन्दनं 
जीवन लैकर भी जौ मेदा जीवन धन है 
पथ-साथी, तेरी ताने, मेरे करन्दन है 

सुधि सयनो से आलोकित दिशि के गुजन है 
मये स्मृतियो कँ पक लिये विदा होता हं 
म अपने से अपनापत लिये विद्या होता 
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मै उदासथी बहुत 


म उदास. थी बहुत-वहुत थ कई विनं से, 
आवे भी कु धंसी -धेसी मुस्करा रही थी 
जीवन के उत्साह शिशिर मे वेधे पडेथे 
पोरो मे रण्ड सुलगन सरसरा रही थी, 


अन्तन था जीवन का इच्छाभोकाहीथा 
जीति जी ही मृत्यु दृश्य यह्‌ दिखा रही थी 
कंसे शिथिल अग हो जाते उसमे खोकर, 
दुलराकर, कर प्यार, यही सव वता रही थी 


टन-टन टन कौ, ध्वनि धूमिल कानो मे आई 
सुम्तकरोने दुरभाष्यको द्‌ पाया था 

कोन वोलता है मृतभ्राय किसी प्राणी से 
मन ही मन यह्‌ प्रन अनेक वार आया धा, 


बले तुम, क्या तुम ही हो, कया सचतूमही हो ? 
अन्तर ने कव कातो पर विश्वास किया था 

कटां व्यर्थं जीवन को इतना मान मिलेमा । 

पर यह सच था, विल्कुल सच था, यही हुमा या 


नाजाने तुमने क्या कहा न जाने मने 
उन वातौ का उत्तर भोसाकारदियाथा 
वस इतना है ज्ञात्र कि तेरी उन वातोसे 
भेरी हृतुतन्त्री का कोई तार हिला था, 


गूजी मन्दिर मे प्रतिष्वनियां शख यज उठे 
ठनटन की आवा घयियो मे खोई थी 


मौन धूजारो मूक देवता मुघर हो व्ठे 
रागोमे सर्य प्रभा क्षितमिला उठी धी 


सनन करता मन मयूर पुपर प्राणो दे, 
मगरजग पारयन्‌ नृत्यवतता यिरनये 
यनी देवदामी छटोरौ मौ उन्ही स्वये की 
जिनमे मेरे ही जवन ये श्वास भरेये, 


व्वासोमष्टागर्मुरभि पौधूपदीपमी 
यरदुगोफौ फौर अन्पनामाटमजेये 
धूमित गापूलौ ततर सुवानिन यला 
सस्व करने स्वपपपाटम्रुनेये 
म्यप्नो पारमारधरा परक्नुष़ भया या, 
भाप, परम्‌, पुरा, उपि उभर्ररेपे 
देय स्वय पूजा गृहमे वधागेज्टकर 
अपने हारो श्रीफल मिधी वाट ग्पे। 
त्रिता यौन मुर उपयाम), 
परत निपिता पिरअगोमे गी आर 
अयभौीतदी करीर पुणएभी प्म्नायाम 
अआ-हानमेषएव यार पी यष्टी गर्गा 

पंगा मुर ग-दपापः मयित भा 
भाग्य भीमूनदधगापग्ण्यो परेम 
एम थोग को मादर ग्गो कोष पर, 
फोर यतमे मागमो तद 
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तव मेरे पास चले आना 


तव मेरे पास चले आना 


जव एक वार कसकर मूको 
ह्‌ सके कि सुन, यह्‌ बात नही 
दुखदेनै वाले यह प्रसम 

सव लोके है आधात नही 


तव मेरे पास चले अना 


-जव तक तुज्ञमे सकोच वना 
यह्‌ दुनिया भर का सोच वना 
तवतककंसेर्मभीदेद्‌ 
सिहुरन का साया घना-घना 
अव त्क तेय मन मिषषुक वन 
ज्लोली न यहां फैलाएमा 

-तव तक मेराउदारमनमभी 
कंसे सव कु दे पाएगा 

-मन का दपन्‌ उज्ज्वल कर जव" 
छवि का प्रतिविव निहार सके 
जवतेरी दृष्टि जगम्‌ कोद 
आयत्‌ के पख पवार सके 


तव मेरे पास चसे आनः 


त्रु जम-जन्ममेराहैषर 
अन्तर को तेरो चाहत है 
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कः 


मौन पुजारी मूक देवता मुखर हो उठे 
रागोमे खर्गयि प्रभा ्षिलमिला उठी थी 


नतेन करता मन मयूर ुषरू प्राणो के, 
अगरग पारगत्‌ नृत्यकला थिरकनये 
वनी देवदासी छोटी सी उन्दीस्वरोकौ 
जिनमे मेरे ही जीवनके खवास भरेये, 


इवासौ मे छा गई सुरमि थी धूपदीप कौ 
बन्द गौ की कोर अत्पना माट सेये 
धूमिल गोघूली नक्षत्र सुवासित वेला 
अचन स्वीकृत करने स्वय कपाट बुले थे 


स्वप्नो का सत्तार धरा पर ज्ुक आया था, 
शाश्वत्‌, वरम्‌, पुरातन, नाते उभररदै ये 
देव स्वय पूजा गृहं के बन्धन से उठकर 
अपने हाथो श्रीफल मिश्री वाट रहे ये। 
कितने ही दिन बीत चुके हैँ उन वातो को, 
पर न शिथिलता फिर अगौ मे वैसी आई 
अव भौ नही कही पर कुछ भी इस जीवन मे 
अ्हादो से एक वार थो वही सगाई 

कैसा सुखद सत्य था वह अव जिसके मागे 
आगत के भी मूत्य धरा पर दुले षडे है 

उस अतीत की मादक स्वर-लहूरी की धून पर, 
फीके-फीके से आगाम गौत पडं है 
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-तव मेरे पास चले आना 


तव मेरे पास चले आना 


जव एक वार कसकर मुञ्चको 
कहे सके क्रि सुन, यह वति नही 
दुख देने वाले यह प्रसग 

सव जलोके ह आघातं नही 


तव मे पास चले आना 


-जव तक तुञ्षमे सकोच वना 
यह दुनिया भर का सोच वना 
तवतककंसेमैभीदेद्‌ 
सिहूरनं का साया घना-घना 
-जव तकं तेरा मन भिक्षुक वन 
ज्लोली न यहा फेलाएगा 

-तव तक मेराउदारमनभी 
कंसे सव कुदे पाएगा 

मन का दपन उज्ज्वलं कर जवं 
छवि का प्रतिविव निहार सके 
जवतेरी दुष्टिअगम्‌कोचू 
आगत्‌ के पख पखार सके 


तव मेरे पास्र चले भना 


तरुजम-जन्ममेराहैपर 
अन्तर को तेरो चाहत है 
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होढ पर तेरा नाम मगर 
कम्पन को तेरी चाहत है 


तू जितना पासं दुर उतना 
होता जाता व्यवहारोमे 

तब लीक सजग हो मौन रुदन 
रोतौ आकुल मभिसारोमे 


जव हो निद्रंद त्तरुण सामन 

पर्वत की ओर निहार सके 

जव स्निग्ध चारु चपला मुख से 
बन्धन के वोञ्च उतार सके, 


तव मेरे पास चले आना 


जब ज्वार शात हो जीवने का 
जब प्रलय भिटेतेरेमनका 
या बुद्ध कोई आकर कह दे 
“तव मेरे पास चले आना" 


तव मेरे पास चले आना 


ध्न 


